टुलगगगनगरगगगक्‍मगकरगरनशरमाररगशनमगरगगनगकरमभमगकग न: 
क्‍ 


£ निषिट्काचार्थ राहुल सांकृत्यायन ; 

कृत पुस्तकें क्‍ 
। बुद्चपों (हिंदी). - ४); 
£ धम्मपद - ५) हा) ; 
। प्रभिष्मकोश (पंस्तत) ... ४); 
£ कितिमामतासिद्ध ; 
६ (चीनमापत्े प्ंस्टतमे ) ( छप रही है ) ; 
£ बुढ्धधर्म क्या है ? ( हिन्दी ) ॥ ४ 
;क्‍ बौक्ोका अनातमत्रा2 ( .,) -  _)॥ ६ 
£ महाजोपि-पृ्तक-भंठार, ऋपिपतन ; 
;॒ सासनाथ, ( सनारप्त ) 4 
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घम्सपद 
| मूल पाली, संस्कृत-छाया और हिन्दी अचुवाद सह्दिठ ] 
बनुवादक 
'क्षहमपरणिद्त!” “त्रिपिटकाचाये” राहुल सांकृत्यायन 


धन 


प्रयाग 
१९३३ हे० 


मे कप 


प्रकाशक 


बक्षचारी देवप्रिय, वी० ए० 
अधानमत्नी 
महावोधि-समा, ऋषिपतन 
सारनाथ ( बनारस ) 


मुद्रव 
महेजनाथ पष्पेय 
इमहाबाद मो पनंद प्रेत 
इ०,हापद 


लंकाद्वीपमें विद्यालंकार महाविद्यालयके भ्रधिपति 
तरिपिटकवार्गीश्वराचार्य स्नेहमूति गुरुदेव 
लु० श्रीधमोननद-नायक-महा- 
स्थविरपादके करकमलोंमें 
सादर समर्पित 


( न ) 


व्यवथापकीय वक्तव्य 


रफक्त-साँस भाषा-विचार सभी दरुष्टियोंसे हिन्दीसापसाषी भग« 
घान्‌ छुद्धके उत्तराधिकारी हैं। इन्हीं के पू्चेजोंने उनके भमस्रतमय 
उपदेशोंकों सर्व भ्रथस अपनाया । इन्होने ही दुनियां 
सारतकी धार्मिक और सांस्कृतिक विजयदुन्दुभी यजाई । पूर्वजोंकी 
इस जदूभुत और अमर फोरसतिका स्मरण करते, किसका शिर ऊँचा 
न (दोगा। छेकिव, यह कितने ध्लोककी यात है, कि झातु-भाषा 
हिन्दीमें भगवान्‌ के दिव्य संदेश नहींके यरायर दें। इसी कसी 
को दूर फरनेके लिमे दिन्दीमं महायोधि-प्रथ-माजल्ा निकाझनेका उप- 
क्रम हुआ है| घधस्मपद्‌ साकाका प्रथम हुष्प है। आगे निकलनेवाढी 
घुसकोंके सस्तेपद और सुंदर छपाईका अमुसान इसी पुस्तफले आप 

कर सकते दें । माराकी दूसरी पुखक दोगी--मज्मिसनिकाय | 
इस जद करते हैं, कि दिन्दीपमेंसी सजन इस काससें हसारा 
हाथ बैंटायेंगे ओर आर जाना सेज फर सालाके स्थायी आहक 

घन जायेंगे । 
( मह्नचारी ) देवप्रिय 

अधानसंत्री, भहावोधि सभा, 

ऋषिपतन, सारनाथ ( यनारस ) 


प्रस्तावना 
तिपिटक (--त्रिपिटक ) अधिकांशतः सगवान्‌ बुद्धेके उपदेशोका 
संग्रह है । प्रिपिटकका अथ है, तीन पिदारी | वह तीन पिटक हैं--- 
सुत्त (-सूध्र ) तिनय और अभिधस्स (--अमिधस )। 
१, सुत्तपिटक निम्नछिख्ित पाँच निफायोंमें विभकत है--- 


१. दीघध-निकाय ३४ सुत्त (न्‍सूक्त या सूत्र ) 
२ सज्िस-नि. १५४ सुत्त 


३. संयुत्त-नि ७५६ संयुत्त 

४ अंगुत्तर-ति, १६ निषात 

५, खुहक-नि, १५ अ्रथ 
खुदक-मिकायके १५ ग्रंथ यह हैं... 


(१ ) छुद्कपाठ (६९ ) थेरी-गाथा 
 खिधम हा 
३) उदान १ ) ( घुछ्ल-3 सहा- 
(ज | इसको वध 
(५ ) सुत्ततिषात (१६ ) अपदान 
(६ ) विम्ानन्वत्थु (६४ ) घुद्ध॑व॑त 


( | ) 


( 8) 
(७ ) पैठ-च्छु ( १५ ) चरियापिटक 


( 4 ) थेर-गाथा 
४२. विनयपिदक निम्नि भागोंमें विमक्त है--- 
३--सुत्तविभग-- 
(१ ) भिवखु-विभंग | कि ॥ ( $ ) पाराजिक 
(१) सिफ्छुनो-विसंश (२) पावचित्तिय 
२--खन्धक-- 
(१) मदावग्ग 
(९ ) चुछघर्ग 
३--परिवार 
६३. असिघम्मपिटकसें निम्नछिखित सात अँध हैं-- 
१. धम्भसंगनी ७, फावस्थु 
२. विमंग ६, यश्षक 
६. धाहुकथा ७, पद्वान 
४, पुसाक्ृपन्भक्ति 


घम्मपद्‌ (“5धर्मेपद) जिपिटकके खुदकनिकाय विभागके पंद्रष्ट भैयों- 
मैंसे एक है । इसमें भगवान्‌ गौतम घुद्धके सुखससे समय ससयपर मिकली 
७४२४ उपदेशगाथाओंका संग्रह है। चीनी तिथ्वत्ती आादि भाषाजोंके 
घुराने शलुवादोंके भतिरिक्त, धर्तेमान फालकी दुनियाकी ससी सम्य 
सापाओम इसके अलुवाद मिलते हैं, जंग्रेजीमें तो आय: एक घजन हैं । 
भारतकी अन्य भाषाओंकी तरद हसारी हिन्दी भ॑ इसमें किसीसे पीछे सहीं 
है। जहाँ तक मुझे सार्स है, दिन्दीमें धम्मपद्के अभीतक पाँच जजु- 
वाद हो छुके हैं, जिनके लेखक एं-- 

६. श्री सूर्यकुसारवर्मा द्विन्दी ( १५०४ है० ) 

२. भवृन्त[|चन्द्रलणि सहास्थविर हिन्दी और पाछीदोनों (६९०५ ६०) 


( 9 ) 


३. स्वामी सरयदेव परिधाजक टिन्दी ( चुद्धगीता ) 

३, श्री विष्णुनारायण हिन्दी ( स० १९८५ ) 

७, प॑० गगा भछाद उपाध्याय पालो-टिन्दी ( १९३२ ६० ) 

पाँच अनुवादोके होते छद्देंकी क्या कआवइयक्ता (इसका 
उत्तर आप १ढित यनारसीदास चहुर्वेदी और महायोधिसमाके मंत्री 
प्रद्दाचारी देवप्रियसे पूछिये | मैंने यहुत नलु-तच किया किला 
उन्होंने एफ नहीं घुनी। ६ फरवरीसे ८ मार्च तक में सुक्त्तानर्गज 
( भागलपुर )में. “बंगा”के पुरातर्वांकके सम्पादनके लिये 
श्री धूपनाथ सिंदका अतिथि था। सम्पादनका काम ही फ़स ने था, 
उसपरसे चद्ाँ रहते दो छेख भी छिसने पद्दे। उसी समय इस अलुवाद 
में भी द्वाथ छगा दिया । जो भंश याकी रद गया था, उसे किताव 
छो प्रेपमें देनेके याद समाप किया। इस तरद'बुद्ुचर्या'फी भाँति 
“घम्मपद”में भी जल्दीसे काम छिया गया है । इससे घुस्तकम प्रफदी- 
फी गल्तियाँ नहीं रहगई', यल्कि जध्दीमें किये अजुवादकी धुनराष्ट्रत्ति 
न फरनेसे भहुवाधको मापाकों और सरल नहीं थनाया जा सका, 
इन मुटियोंका मैं स्वयं दोपी हूँ । 

पअथर्मे पदिले बारीक ठाइपर्मं थाई ओर उस स्थानका नास 
दिया है, जहाँ पर उक्त गाथा घुद्धके सुखसे निकली; दाहिनो 
ओर उस ध्यक्तिका नाम है, जिसके अ्रति या विपयमें उक्त गाया 
कही गई । घस्मपदुको अहृकथा(“डीका )में हर एक गाथाका 
इतिद्वास भी दिया हुआ है; सक्षित्त करके उसे द्रेनेका विचार तो 
उठा, छेकिन समयाभाव भीर भ्रंथविस्तारके भयसे पैसा नहीं किया 
जा सका । 

सुत्तपिरकके आय १०० सूत्र, और विनयके कुछ अध्ाकों मैंने 
अपनी बुद्धचयोमें अजुवादित फिया है। भारतीय भाषाओंमें 
पाछी अथोंका सबसे अधिक ज्भुवाद घगकाममें हुआ है। जातकोंका 


( ४० ) 


चगशछा अजुदाद फई जिल्दोर्म है। श्रोयुत चारुचन्द्र वसुने धस्मपदुका 
भाढीके साथ संस्कृत और यैंगरामें झजुवाद्‌ किया है ( इस अंथसे 
भुझे अपने कासमें घटी सहायता सिली है, और इसके लिए मैं 
चारु धाबुका आभारी हैँ )। प्ंगठाके बाद दूसरा नस्थर सराठी का 
है, जिसमें भाचाये धर्मानन्‍्द्‌ फौशाम्यीके प्रंथोके अतिरिक्त सारे 
दीपनिफायका भी झछुचाद सिकता है। इस क्षेत्र हिन्दीका तीसरा 
नम्बर होना रुज्षाफी धात है। मेंने अगले तीन चतुर्मासोमें मज्मिम- 
निकाय, महावग्ग, जौर चुल्लवर्ग--इन तीन प्ंथोंको हिन्दी 
में जलुवाद कंरनेका निश्चय किया है। यदि विप्लवाधा न हुई, तो 
जादा है, इस वर्षके अन्तर्में पाठक मज्मिम-निकायकों हिन्दी रूप 
से देख लेंगे ॥ 

शुरुकब्य भदन्‍्त चन्द्रसणि सहास्थविरने ही सथे प्रथम धम्सपदुका 
मुऊपाक्ती सहित हिन्दी अजुवाद किया था। उन्होने अजुवादकोी एक 
अति भेज दी थी; और सदाकी भाँति इस फासमें भी उनसे 
बहुत प्रोत्साहन लिछा; तद्थ पूज्य सहास्यपिरका में झृतश हैँ । 


अ्याग ) रे 
७-४-३५६४४ राहुड सॉक्ृत्यायन 


१०---असकवग्गो 
३--भप्पसादवर्गों 
_#चग्गो 
४--.पुष्फवग्गों 
७८६--वारुवग्गो 
६--प ठितवग्गो 
७--अईन्तवग्गो 


९--पापवग्गो 
$०--दंडचग्गो 
१३--जरायग्गो 
३१२--अंचतवर्गों 
१३--छोकवर्गो 


( ॥४ ) 


वर्ग-सची 


प््ष्ठ 

१ १४--ुछूवग्गो 
१९ १७---सुखवग्गो 
१६ १ ६-.-पियवग्गो 
श्१े १७--कोधवर्गो 
हर १८०--क्षकपग्गो 
श्प १९---घधम्सदृवग्गो 
3 २००-सग्गक़ग्गो 
३७ २१--पकिण्णकवर्गो 
४ २२--निरयवग्गो 
६० २३--नागवग्गो 
३७ २४--वण्ट्वावग्गो 
७२ २५---मिकक्‍्खुवग्यो 
७७ २५--आराद्षणवग्गो 
गाया-सूचो 

शब्द-सूचो 


नमो दस्स भगवतों अरदरतोसम्मासन्युझस्त 
धम्मपढं 
१---यमकबग्गो 


जि बी ज्यक्ति--+वमउुपार ( भेर ) 
१-मनोपुब्नक्रमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया । 
मनप्ता थे पहुंटढेन भासति वा करोति वा। 
त्तो 'न॑ दुक्खमन्वेति चकके !व बहतो पढ़ ॥१॥ 
( मनभपूर्वदमा धर्मा सनम्थेष्टा मनोमया 
मनसा चेत्मदुष्टेन भापते था करोति वा! 
तत पन्‍न॑ दुशखममन्तेति चक्रमिव घददतः पद्स ॥१॥ ) 
श्रनुवाद---समी धर्मों (-कायिक, चाचिक, सानसिक फर्मों, था खुल 
हुःस आदि अज्ुभवा ) फा सन अप्रगाम्ती है, सन (उनका ) 
अधघान * है, ( कर्म ) सनोमग हैं। जय ( फोई ) सदोप 
सनसे ( बाद ) बोछता है, या ( कास ) करता है, तो 


२ घम्भपद॑ 
धस्सपर्द , [१३ 


कब 





वाहन ( बैक घोड़े ) के पैरोंको जैसे (रथका ) पहिया 
अजुगसन करता है ( बेसेही ) उसका हु,ल जजुगमन फरता है। 
आवल्ती भट्ठकुण्डली 
२-मनो प्रब्बद्मणा धम्मा मनोसेट्ड मनोमया। 
मनसा थे पसन्नेन भासति वा करोति था। 
ततो 'न॑ सुखमन्वेति छाया' व अनपायिनी ॥२॥ 
( मनःपूर्क्ममा धो मन/श्रेष्टा मनोमयाः ! 
मनसा चेत्‌ प्रसन्‍नेन भाषते वा करोति था। 
तत एन खुखमन्वेति छायेधानपायित्री ॥२॥ ) 
प्रतुवाद---सभी धर्मोका मन जपग्रगामी है, सन प्रधान है; ( कर्स ) 
मनोमय हैं। यदि ( कोई ) स्वच्छ सनसे धोलता था करता 
है, तो (कमी )न (साथ ) छोष्नेवाही छायाकी तरद 
छुख उसफा अद्डगसन फरता है। 
आवस्ती ( जेतवन ) भुछिस्स ( थेर ) 
३-भंकोच्छि मं प्रवपि म॑ भनिनि म॑ शरहासि में | 
येच त॑ उपनय्हन्ति वेरं तेप्त न सम्मति ॥३॥ 
( अफ्रोशीत्‌ माँ अवधीत्‌ मां अजैपीद्‌ मां अद्दार्षीद्‌ मे । 
ये थे ठद उपनहान्ति तेषां वैर॑ न शाम्यति ॥३॥ ) 
' अनुवाद---.'झक्ते गाली दिया!, मुझे सारा, 'सुझे हरा दिया!, मुझे 
छट लिया! ( ऐसा ) जो ( सनमें ) बाँधते हैं, उनका वैर 
कमी शान्त नहीं होता । 


१६] यमकदग्गो [६ 





४-अकोच्छि म॑ अवधि म॑ अजिनि म॑ शहासि मे । 
ये त॑ न उपनसय्दन्ति बेर॑तेसपतस्मति ॥ 8॥ 
( अक्रोशीव्‌ मां अवधीत्‌ मां अजैषीत्‌ मां अहार्पीत्‌ 
नोपनहान्ति पैर तेषूपश्ान्यति ॥8॥ ) 


अनुवाद--...'सुमे गाली दियाः० (ऐसा ) जो ( सनसें ) नहीं रखते 
उनका पैर शान्त हो जाता ऐ। 
आवस्सी ( जेतवन ) काछी ( यविखनी ) 
४-न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचन । 
अवेरेन च सम्मन्ति एस पघम्मो सनन्‍्तनो ॥४॥ 
(न हि वैरेण चैराणि ध्ाम्यन्तीद 
अवैरेण था शाम्य्रन्ति, एप घमंः सनातनः ॥५॥ ) 
अनुवाद---यहाँ ( ससारमें ) वैरसे देर कभी धान्त नहीं होता, अवैर 
से दी शान्त द्ोता है, यही सनातन धर्म (-+निय्म ) है। 
आवंस्ती ( जेतवन ) फोसम्बक मिक्स 
ई-परे च न विजानन्ति मयमेत्य यमामसे | 
ये च तत्य विमानन्ति ततो सम्मन्ति मेघगा ॥९॥ 
(परे ता म पिजानन्ति चयमन्न य॑स्यामः। 
ये चर ततन्न विजानन्ति ततः शास्यन्ति मेधगाः ॥ ६॥ ) 


श्रवुवाद--...भन्य ( अक्ष छोग ) नहीं जानते, कि इस इस ( संसार ) 
से जानेवाके हैं। जो इसे जानते हैं, फिर ( उनके ) 
सनके ( सभी विफार ) शान्त दो जाते हैं । 
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आावत्तो चुलकाल, भद्गाकार 
७-मुमाहुपत्सिं बिहर्त॑ इन्द्रियेस असंबुतत । 

भोजनम्हि भमत्तब्म कुस्तीत॑ हीनवीरियं । 

त॑ वे पसह॒ति मारो बातो रूख 'व दुब्बल ॥७॥ 


भोजने5मात्रश' कुसीद॑ दोतवीरयम्‌ 
त॑ वै प्रसदति भारों बातों वृक्षमिषर दुर्व्यलम॥७॥ ) 
घनुवाद--( जो ) शुभ दी छुम देखते विदरता है, इन्द्रियोमें संयम 
न करनेवाला होता है, भोजनमें सापन्नाकों नहीं जानता 
आहसी और उद्योगहीन होता है; उसे सार (“क्वकी 
दुष्प्रशत्तियाँ ) ( चैसे ही ) पीडित करता है, जैसे दुर्भल 
धुक्षकों हवा । 
८--अप्ुभानुप्सिं विहरन्तं इन्द्रियेप्तु सुर्तवृतं । 
भोननम्हि च मत्तव्ञर' सद्धं भारद्ववोरियं । 
तं वे नप्पसहति मारो बातों सेल 'व पच्बतं ॥८॥ 
3: प्नेकाम विदरन्तं इन्द्रियिष सुसंवृतम्‌। 


9 आरख्यवचीय॑म्‌ 
तंचैन प्रसहते मारों धातः शैलमिय पर्वतम्‌॥८॥ ) 
घनुवाद---जों अछुभ देखते विहरता, इन्द्रियॉफो सम्रम करता, 
भोजनस्तें सान्राको जानता, श्रद्धावान्‌ तथा उद्योगी है 
उसे श्िक्ामय पर्वतकों जैसे धायु नहीं हिंछा सकता. 
( वैसेही ) सार नहीं ( हिा सकता ) । 
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आवस्ती ( जेतवन ) देवदत्त 
६-अनिक्षप्तावो काप्ताव॑ यो पत्यं परिदहेस्सति । 
अपेतो द्मफन्चेन न स॒ कासावमरहति ॥६॥ 
( अनिष्फषायः काषाय॑ यो घस्न॑ परिधास्यति । 
अपेतो दमसत्याभ्यां नस काषायमर्ति॥९॥ ) 
अनुवाद--.जो ( पुरुष ) ( राग, द्वेष आदि ) फपायों (“न्सल्ों) 
को बिना छोड़े कापाय चस्रको धारण करेगा, वह संयस- 
सरयसे परे हटा हुआ ( है ), और ( चह ) काषाय ( धारण ) 
फरनेका अधिकारी नहीं है । 
(०-यो च्‌ कतकसावस्स सीलेप्त छुसमाहितो | 
उपेतो दमसच्चेन स॒ वे कासावमरहति ॥१०॥ 
( यश्च घान्तकपायः स्यात्‌ शीलेषु सुसमाहितः । 
उपेतो वम-सत्याम्यां स थै फाषायमर्हति॥ १०॥ ) 
अनुवाद--..जिसने कपायोंको घसन कर दिया है, जो आचार (--थीक ) 
से सुसम्पन्त, सथा संयम-सत्त्यसे सयुक्त है, वही कापाय 
( वश्ध )का अधिकारी है | 
राजशद ( वेणुवन ) संजय 
११-असारे सारमतिनो सारे चास्तारूत्सिनों। 
ते सार॑ नाधिगच्छन्ति मिच्चासहृप्पगोचरा ॥११॥ 
( असारे सारमतयः सारे चासारद्शिनः। 
ते खार॑ नाधिगच्छन्ति मिथ्यासड्डल्पगोचराः॥ ११॥ ) 
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ध्रनुवाद---जो असारकों सार समझते हैं, और सारकों भल्तार; 
झूठे संकव्पो्में सलप ( पुरुष ) सारकों नहीं प्राप्त करते हैं । 
१२-साख्व च सासतो बत्त्ता भस्तारत्न भ्रसारतो। 
ते सार॑अधिगष्ठन्ति सम्मासह्ृष्पगोचरा ॥११॥ 
( सार॑ व सारतो शात्ता; असारं थ असारतः | 
ते सार॑ अधिगच्छन्ति सम्यफ्त-सद्ूृष्प-गोचराः ॥ १५॥ ) 
ध्रतुवाद---.जो सारकों सार जानते हैं, और असार को अपार; घह सच्चे 
सकप्पमें संरुम ( पुरुष ) सारफों प्राप्त करते हैं । 
आवस्ती ( जेतवन ) नन्‍द ( घेर ) 


१३-यथागारं दुच्छन्न॑ बुट्ठी समतिविन्कति | 
एवं श्रमावित॑ चित्त रागो समतिविन्कति ॥१३॥ 
( यथागारं॑ दुच्छन्न॑ वृष्ठि.. समतिविध्यति । 
अभावित॑ चित्त रागः समतिविध्यति ॥१३॥ ) 
अनुवाद--- जैसे दोकसे # छाये घरमें वृष्टि घुप जाती है। पेसे ही 
अभावित (5 न सयम्त किये ) चित्तमें राग [धुस जाता है । 
१४-यथागारं॑ झुच्चन्न॑ बुट्ठी न समतिविन्कति। 
एवं प्ुमावित॑ चित्त रागो न प्मतिविन्कति || १४॥ 
( यथागार॑ छुच्छन्न॑ वृण्चि समतिविध्यति। 
एवं उुम्ापित॑ चित्त रागो नल समतिविध्यति॥ १७॥ ) 


ध्रमुवाद---जैसे ढीकसे छाये घरमें वृष्टि नहीं घुप्ती, बैंसे ही सुमाषित 
चित्त राग नहीं घुलता । 


१३१६ | यक्षकदग्यो [७ 


राजगृह (वेणुबन ) चुन्द ( चकारिक ) 
१४-इंध सोचति पेच्च सोचति 
पापकारी उमक्‍त्य.. सोचति। 
प्तो सोचति सो किह्जति 
दिस्वा कम्मकिलिट्ठमत्तनो ॥१४॥ 
(इद शोचति प्रेत््य शोचदि पापकारी उमयत्र शोचाति। 
खस॒शोचति स घिहन्यते हृष्ठा फर्म क्किषमात्मनः॥१०॥ ) 
श्रभुवाद---थदाँ ( इस छोकमें ) श्लोक करता है, सरनेके याद घोक 
करता है, पाप करनेवारा दोनों ( छोक ) में शोक करता 
है। चह मपने सक्तित क्तोको देखकर शोक करता है, 
पीढ़ित होता है। 
शावस्ती ( जेतवन ) धम्मिक ( उपासक ) 
१६-इध मोदति पेच्च . मोदति 


दिला कम्मविसुद्धिक्‍तनो ॥१३६॥ 
( इदद मोदते प्रेत्य मोदते छतपुण्य उमयत्र मोदते। 
स मोदते सर प्रभोदते दृष्टा कर्मविशुद्धिमात्मनः ॥१&॥ ) 
अनुपीद-...यहाँ प्रसुद्ित दोता है, मरनेके बाद भम्ुुदित द्वोता है, 
जिसने पुण्य किया है, पद दोनों ही जगद प्रश्न॒द्त दीता, 
है । घह अपने कर्मोकी झुद्धताकों देंखकर झुद्त होता है, 
प्रसुद्ति होता है । ह 
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आवस्ती ( जेतवन ) देवदतत 
१७-इंपष तम्पति पे तप्पति , 


पापकारी उमयत्य.. त्त्पति। 
पाप॑ में कतन्ति तम्पति , 
भीय्यो त्प्पति दुग्गतिह्तों ॥१७॥ 
( इद्द तप्यति प्रेत््य तप्यति पापकारी उसयत्र तप्यति । 
पाप॑ में ऋृतमिति तप्यति; भूयस्तप्यति दुर्गतिगतः ॥१७॥ ) 
ध्रनुवाद---थर्टां सत्रत्त होता है, भरकर सन्तप्त होता है, पापकारी 
दोनो जगह सन्तप्त होता है। “मैंने भाप किया है??--यह 
(सोच ) सन्तप्त होता है , दुर्गतिको आप्त हो और भी 
सन्तप्त होता है। 
आवस्ती ( जेतवन ) 
रै८-इव नन्ठति पेच्च नन्‍्दति , 


कतपुन्नो. उमक्‍्य नन्दति । 
पृत्ण॑ में कतन्ति नन्‍्दति 
भीय्यो नन्‍्दति सुगतिंगतः ॥१८॥ 

(१६ सन्दृति प्रेत्य नन्‍्द्ति छृतपुण्य उसयन्र नन्दृति । 
पुण्य' मे छृतमिति भन्दृति, भूयों नन्‍्द्ति छगतिंगतः ॥१८॥ ) 
पन॒ुवाद---.गर्टों भानन्दिव टोता ऐै, सरकर आनन्दित होता है। 
सिसने धुण्य क्या ऐै, घट दोनों जगह आानन्दित छोता है । 
हउन्ने चुष्य फिया ₹ै”--यह ( सोच ) भानन्दित होता 

९; सुगरिफो आप्त हो थार सी भ्ानन्दित दोता है । 


घमना देवी 


१२० |] यम्कवग्गो [५९ 
आवस्ती ( जेतवन ) 
१६-बहुंपि चे संहितं*' भासमानों , 


. न तकरों होति नरो पमत्तो। 
गोपो 'ब॒गावो गएय॑ परेस॑ , 


दो मित्र मिक्न 


न मागवा सामव्मस्स होति ॥१६॥ 
( वह्चीमपि सँहितां भाषमाण 


न ठत्करो भवति नरः प्रमत्तः। 
गोप इच गा गणयन्‌ परेषां, 
न भागवान, ध्रामण्यस्य भवति ॥१०॥ 
अनुवाद---.चाहे फितनी ही संहिताओ (-धर्मेग्रंथो ) का उच्चारण फरे, 
किन्तु असादी बन, (जो) नर उसके ( अजुसार ) 
( जाचरण ) फरनेवाला नहीं होता; ( यह ) वूसरेकी 
गायोको गिननेचाके ग्वाछेकी मॉति श्रसणपन ( «“सैनन्‍्यासी- 
प्रन ) फा भागी नहीं होता। 


२०-अप्पम्पि थे संहित भासमानो , 


धम्मस्‍्स होति अनुधम्मचारी । 
रामब्वदोप्तत्व॒ पहाव मोह , 


सम्मप्पनानो प्ुष्मित्तचितो । 
पत्तपादियानों इध वा हुरं वा, 


से सागवा सामन्नस्स होति॥२०॥ 
१ संहित । 
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( अव्पामपि संहितां भाषमाणो 
भवत्यजुधर्मचारी 
राग थ द्वेप॑ व प्रहाय भोहँ 
सम्यफ धजानन उुविधुक्तचित्तः। 
अनुपादान शहद धाउप्तुत्न व॥ 
स्‌ सागवान्‌ भ्रामण्यस्य भचति ॥२०॥) 
भवुवाद---चाहे अव्पसान्न दी सहिताका सापण करे, किन्तु यदि 
वह धर्मके अबुसार आचरण फरनेवाा हो, राग, 
हेप, और भोहकों त्यागकर, अच्छी अ्रकार सचेत और 
अच्छी प्रकार शुक्तचित्त हो, पहाँ और वहाँ ( दोनों 
हक ! बटोरनेवाला न हो; (तो ) वह श्रसणपन्का भागी 
 है। 


/-पवकवर्ग समात 


२--अप्पमादवग्गो 


कौशाम्बी ( घोषिवाराम ) - सामावती ( रानी ) 


२१-अ्रष्पपादो अमत-पद पमादो मच्चुनो पढ़े । 
अप्पपत्ता न मीयन्ति ये पता यथा मता ॥ १॥ 
( अप्रमादो5ग्वतपद॑ भ्सादो रुत्योः पद्म । 


अप्रमत्ता न प्लियन्ते ये प्रमत्ता यथा स्॒ताः ॥१॥ ) 
.२२-एतं विसेसतो बत्त्वा अप्पमादम्हि पणिडता। 
अप्पमादे पमोदनन्‍्ति श्ररियान॑ गोचरे रता ॥२॥ 
( पत्र॑ विशेषतों शात्त्वाउपमादे, पण्डिताः । 
अप्रमादे प्रमोदुन्त आयोणां गोचरे ख्ताः ॥श। ) 
२६३-वे भायिनों साततिका नि्च दलूह-परकमा। 
फुसन्ति धीरा निब्वाणं योगकूलेम॑ अत्तत्तर ॥३॥ 
( ते भ्यायिन+ साततिका नित्य दढपराक्रमाः । 
स्पृशन्ति घीश निवोण॑ योगललेम॑ अद्भत्तस्म ॥शे॥ ) 


[११ 
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श्रनुवाद---असाद (-आढस्य ) न करना अस्रतपद है, और अमाद 

382 ( करना ) झृत्युपद | अश्रसादी ( पैसे ) नहीं मरते, मैसे 
कि अमादी भरते हैं। पंडित छोग अप्रमादके विपयमे 
इस अकार विशेषतः जान, आयकि आचरणम रत हो, 
अभ्रमादमे प्रसुदित होते हैं । ( जो ) पद निरन्तर ध्यानरत 
निरय इृढ़ पराक्रमी हैं, वह धीर अजुपस योग-क्षेस ( आनन्द 
मंगक ) वाले निर्वाणको प्राप्त करते हैं । 

राजगृद्द ( वेणुवन कुम्भघोसक 
२४-उद्ठानततो . सत्िमतो 


छु चिकम्मए्त निमम्मकारिणो । 
सम्मतत्स च॑ धम्मनीविनो 
श्रष्प मत्तस्‍्स यत्तोउमिवदृढति ॥४॥ 
( उत्थानबतः स्मथृतिमतः शुचिकर्मणो निदम्य-कारिणः । 
संयतस्थ थे धर्मजीविनो5प्रमत्तत् यशोभिवरद्धते ॥॥ ) 
भ्रतुवाद-..( जो ) उद्योगी, श्चेत, शुचि कर्सवाद्, तथा सोचकर 


काम फरनेवाका है, और संयत, घर्माजुतार जीविकावाला 
एव अभसादी है, ( उसका ) भव्य यढ़ता है। 


राजगृद्द ( बेणुवल ) चुछपन्थक ( येर ) 
२५४-उद्ठानेन'प्पमाठेन 'स्न्ममेन ठ्मेन घ | 
ढीप॑ कयिराय मेधावी य॑ धोधो नामिकीरति ॥५॥ 
( उत्थानिना5प्रमादेन संयमेन दम्ेन च। 
ढीप॑ कुर्यात्‌ मेधावी य॑ ओधो नामिकिरति ॥५॥ ) 


शो८ ] अप्पसादवग्गो [ १६ 





अर्भुवाद---मेधानी ( पुरुष ) उद्योग, अप्रसाद, संयम, और दूस द्वारा 
( अपने छिये ऐसा ) द्वीप वनावें, जिसे बाढ़ नहीं डुबा सके। 


जेतवन वाल्नक्खतघुट ( शेली ) 
२६-पमादमलुयुन्नन्ति बाला दुम्मेषिनो जना । 
श्रष्पमाद् मेधावी घने सेट्ठं 'व रवखति ॥१॥ 

( प्रभादमजुयुंजन्ति दुर्मेघलो जनाः। 
अप्रमादं॑च मेधावी धन श्रेष्ठमिच रक्षति ॥६॥ ) 
अतुवाद---.सूर् दुर्मेध जन असादमें छगते हैं; मेधावी श्रेष्ठ धनकी 

भाँति अप्रसादकी रक्षा परता है। 
२७-मा पमादमनुयुब्नेथ मा कामरतिसन्यव॑ । 
अप्यमतो हि कायन्तो पप्पोति बिपुले सु ॥७॥ 
(मां प्रमादमनुयुंजीत मा कामरत्ि 
अपमत्तो दि ध्यायन्‌ भाषोति विपुल॑ खुखम्‌॥आओ ) 
घनु॒वाद---भठ प्रसाद फैसो, सतत फासोसें रत होओो, सत काम 
रहिसें लिप्त हो। भमादरद्धित ( पुरुष ) ध्यान फरते सद्दान्‌ 
सुखको भ्राप्ठ दोता है । 
जेतवन भद्दाकस्सप (थेर ) 
२८-पमाद॑ अप्पमादेन यदा चुदति पणिव्तों। 
पत्ञापासादमारुय् असोको सोकिनि पर्ज । 
पब्ब॒तरठो 'व भूम्मदृठे धीरो वाले भवेक्सति ॥८॥ 
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( प्रमावमप्रमादेन यदा छुद॒ति पण्डितः | 

प्र्ञपासादूमाद्ठा अशोक! शोकिनी प्रजागू। 

पंतस्थ इच भूमिस्थान्‌ धीरे वाढानअवेक्षते ॥८॥ 

अनुवाद---पंडित जब अप्रमादसे अमादुकों हठाता है, तो विःशोक 

हो शोकाकुछ प्रजाको, प्रशारूपी मासादपर 'चदुकर-- 
जैसे परवेतपर खब्य (पुरैप ) भूसिपर स्थित ( बस्त ) 
फो देखता है--( बसे दी ) धीर ( पुरुष ) भ्श्ानियोको 
( देखता है )। 


जेतवन दो मित्र मिशन 


२६-श्रप्पनत्तो  पमत्तेतु सुंतेपु बहुनागरों । 
शबलत्सं व सीपस्सो हित््वा याति सुमेपसो ॥६॥ 
( धप्रमत्तः प्रमत्तेषु सुप्तेषु.. बहुज्ञागरः । 
अवलाब्म्रिव शीमादवो दिच्चा याति सुमेधाः ॥९॥ 
अनुवाद---.प्रमादियोंके बीचमें अप्रमादी, सोतोंके घीचर्मे बहुत 
जागनेवाढा, अच्छी हुछ्धिवाला ( पुरुष )--जैसे निर्य्ष घोड़ेफो 
( पीछे ) छोड शीघ्रगामी घोड़ा ( भागे) चक्ता जाता है-- 
( बैसे ही जाता है ) | 
वैज्ञाली ( छूटागार ) महाली 
३०--अ्रप्पमादेन मघवा देवान॑ सेदठत॑ गतो । 
अप्यमादं पप्तंसन्ति पमादों गरहिती सदा ॥१०॥ 
( अप्रमादेन मधवा देचानां श्रेण्तां गतः। 
अप्रमाद॑ प्रशंसन्ति प्रमादों गह्ितः सदा॥१ण।) 
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भब॒वाद---अभमाद (5आलूख रहित होने )के फारण इन्द्र देव- 
ताओँंसें श्ेष्ठ धना। अप्रसादकी प्रशंसा छरते हैं, और 
प्रभादको सदा निन्‍दा होती है । 
जेतबन कोई मिल 
३ १-श्रष्पमादरतो भिक्खु पमाडे भयदस्सि वा। 
सब्मोननं भगुं थूल॑ दहं धग्गीव गच्छति ॥११॥ 
( अप्रमादरतो मिक्षः अमादे भयदर्शी घा। 
योज्ञन॑ अर्ण॑ स्थूल॑ ददन, अप्निरिघ गच्छति ॥१श॥ ) 
भ्रवुवाद--..( जो ) भिश्ठु अप्रसादुर्मे रत है, या असादसे सय खालें- 
' बाला ( हे ), ( वह ), आगकी भाँति छोटे सोटे बधनोंको 
जराते हुये जाता है । 
जेतवन ( निगम-बासी ) तिस्स ( येर ) 
३२-अ्प्पमावरतोी मिव्खु यम्तादे मयदस्सि वा। 
अमव्वो परिहाणाय निष्वाणस्सेव सन्तिके ॥१२॥ 
( क्षप्रमादरतो सिक्षः प्रमादे सयदर्शी घा। 
निर्वोणस्यैध अन्तिके ॥१श॥ ) 
अनुवाद-...( जो ) भिक्षु अ्रमादमें रत है, या प्रसादसे भय खाने- 
वारा है, उसका पतन होना सम्मव नहीं, ( वह ) निर्वाण- 
के ससीप है। 


२-श्रप्रमादवर्ण समाप्त 


नननननिभननयननान 


 /३--चित्तवग्गो 
चालिय परत भेषिय ( बेर ) 
३३-फन्द्न॑ चपल॑ चिंत दूरक्त दुलिवारयं । 
उन करोति मेघावी उम्कारोंवः तेनन॑ ॥१॥ 
(स्पंद्न॑ चपल॑ चित्त॑ दुरश्य॑ दुर्निधार्यम्‌ । 
कह; करोति मेधावी इपुकार इब तेजनम्‌॥ १॥ ) 
अनुवाद--. स) चचछ, चपछ, दुर्‌-रक्ष्य, दुर्‌-निवार्य चित्तको मेघावी 


( पुरुष, उसी अकार ) सीधा फरता है, णैसे वाण धनाने- 
बाला चाणको । 


३४-वारिजोव थले खित्तो भ्रोकमोकत उब्मतो। 
परिफन्दर्तिंद॑ चित्त मारघेय्य॑ पहातवे ॥२॥ 
( चारिड' इध स्थले क्षित उदकौकत उद्भूतम्‌। 
परिस्पत्दत इदू चित्त भारथेय॑ प्रहातुम्‌॥ २॥ ) 
अनुवाद--.-जैसे जलाशयसे निकाहुकर स्थरूपर फेंक दी गई सहछी 
(>चारिन ) तदफडाती है, ( चैंसे ही) भार (“राग, 
१६] 
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देष, सोह )के फन्‍्देसे निकलनेके किए यह चित्त 
( छडफदाता है )। 


शआवस्ती कोई 


३४-दुनषिग्गहस्स लहुनो यत्य कामनिपातिनों । 
चित्तस्स दमथयो साधु चित्त दन्त॑ सुखावहं ॥३२॥ 

( दुर्तिभदस्य छछघुनों यत्न-काम-निपातिनः । 
चित्तस्थ दमन॑ साधु, चित्त॑ दान्त सुस्लावहम्‌॥ ३॥ ) 
अनुवाद--...( जो ) फिनाईसे निम्रह योग्य, शौप्रगासी, जहाँ 

चाहता है वहाँ चछा जानेवाला है; ( ऐसे ) चित्तका दसन 
करना उत्तम है; दुसन किया गया चित्त सुखप्रदु होता है । 
भावस्ती कोई उत्कण्ठित मिश्ल 
३६-सुदृइस सुनिषुंं यत्य कामनिपातिनं । 
चित्त रक्खेय्य मेघावी, चित्त' गुत्त' मुखावहं ॥४॥ 
( सुदूर झुनिषु्णं यत्न-कामनिपाति 
चित रक्षेत्‌ मेधावी, चित्त शुप्त' सुखावहम॥ ४॥ ) 
अनुवाद--....कडिनाईसे जानने योग्य, अत्यन्त चाकाक, जहाँ चाहे 
. पंहाँ के जानेवाले चित्तकी, छुद्धिमान्‌ रक्षा फरे; सुर- 
क्षित चित्त सुखप्रद होता है । 
श्रावस्ती सपराक्खित ( थेर ) 
३७-दूरहम॑ एकचरं भसरीर॑ गुहासयं । 
ये चित्त' सब्ममेस्सन्ति मोक्खन्ति मारबन्धना ॥५॥ 


रे 


१८ ] घम्मपठ [ हा५ 
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(दूरंगम॑ पुकचर॑ ' अद्ारीर॑ शुद्दाशयम्‌ । 
ये चित्त॑ स॑यंस्यन्ति मुच्यन्ते भारवन्धनात्‌॥५॥) 

अनुवाद---दूरगासी, अकेछा विचरनेवाले, मिराफार गुदाशानी 

(इस ) चित्तवा, जो संयम करेंगे, वही मारके यन्धनसे 
मुक्त होगे । 
आवस्ती चित्तद्त्य ( भर ) 
३८-अनवट्व्तिचित्तस्स सद्धम्म॑ भविनानतो । 
परिछवपसादत्स पव्मा न परिप्रति ॥६॥ 

( क्षमवस्थितचित्तस्स सद्धस्म' अविजञानतः। 
परि्ुवप्रसादस्य प्रत न परिपूयते ॥ ६॥ ) 
अनुवाद---जिसका चित्त अवस्थित नहीं, जो सच्चे धंको नहीं जानता; 
जिसका (चित्त ) अश्नक्नताह्दीन है, उसे प्रज्ञा (नपरम 

ज्ञान ) नहीं सिठ सकता । 

३६-अ्रनवस्मुतचित्तस  शभनन्वाहतचेतसो । 
पृथ्नपापपहीणस्स नत्यि जागरतो भय ॥७॥ 

( अनघसुतचित्तस्य अनन्वाहतचेतसः । 
पुण्यपापप्रदोीणस्प नास्ति जाप्रतो भयम्‌॥७॥) 


प्रजुवाद---जिसका चित्त सलरद्दित है, जिसका सन अकर्प्य है, जो 
पाप-सुण्य-धिह्दीन है, उस सजग रहनेवाले ( पुरुष ) केछिये . 


भय नहीं। 


| 
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आवस्ती पाँच सौ विपश्यक सिश् 
ह नगहपम॑ चित्तमिदं ठपेत्वा । 


योवेव. मार॑ फ्लायुधेन 
नित॑ च खखे घनिवेसनो सिया ॥८॥ 


नयरोपम॑ चित्तमिदं स्थापयित्ता | 
युध्येत भारं॑प्रशायुधेन जित॑ 
जरक्षेद्‌ अनिवेदशनः स्थात्‌॥८॥ ) 
अनुवाद--.-इस शरीरको घड़ेके समान ( भंगुर ) जान, इस चित्तको 
गढ़ (“-नगर)के, समान फायप्त कर, प्रशारूपी दृथियारसे 
सारसे युदू फरे। जोतनेके बाद ( अपनी ) रक्षा फरे, 
( तथा ) जासक्तिरद्धित होने । 
आवस्ती पूतिगत्त तिस्स ( येर ) 
४१-अचिरं वतयं॑ फायो पठवि अधिसेल्सति । 
घुद्धो भ्रपेतविष्माणो निरत्य॑ व कलिद्वर ॥६॥ 
(अचिर चताय॑ कायः पृथिवी अधिशेष्यते। 
छ्ुद्रो5पेतचिशानो निरथे इध कलिक्लस्म॥९॥ ) 


शनुवाद--.अद्दो ! यह त्ुच्छ दरीर छ्ीघ्र दी चेतनारहित हो निरथेक 
फाठकी साँति पृभिवीपर घट रहेगा। 
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कोसछ देश ननन्‍्द ( गोप ) 
४२-व्सो दिप्त यन्त॑ कयिरा वेरी वा पन वैरिनं । 
मिच्छापणिहितं चित्त पापियोंनं॑ ततो करे ॥१०॥ 
(द्विदू द्विष॑ यद्‌ कुर्यात्‌ पैरो या पुनः वैरिणम्‌। 
मिथ्याप्रणिहित॑ चित्त पापोयांस एन ततः कुयोंत्‌॥१०। ) 
झनुवाद---जितनी ( द्वानि ) शत्रु झनुकी, और वैरी वैरीकी करता 
है, झड़े ( सार्गपर ) छगा चित्त उससे अधिक बुराई 
फरता है । 
कोसछ देश सोरव्य ( थेर ) 
४३-न त॑ माता पिता कथिरा भर्मे चापि च जातक । 
सम्मापणिहित॑ चित्त सेय्यसो'न॑ ततो करे ॥११॥ 
( न ततू मातापितरीो कु्यातां अन्‍्ये बापि थ शञातिकाः । 
सम्यफ्परणिद्दित॑ चित्त श्रेयांस एनं ततः कुयोत्‌ ॥११॥ 
अनुवाद---जितनी ( भछाई ) त साता-पिता कर सकते हैं, न दूसरे 
भाई-यनन्‍्छु; उससे ( अधिक ) भछाई ठीक ( सार्गपर ) 


छगा चित्त फरता है । 


३-चित्तवर्ग समाप्त 


४--पृष्फव ग्गो 
आवस्ती पाँच सौ मिक्ष 
४ ४-को इस पठविं विनेस्सति यमलोकल्व इसमे सदेवर्क । 
को धम्मप् सुंदेसित॑ झसलो पृष्फमिव प्यचेस्सति ॥१॥ 
(क इमां एृथिवीं विजेष्यते यमलोफ व इमं सदेघकम। 
को धर्मपद॑ छुदेशित॑ कुशल पुष्पमिव प्रचेष्यति ॥१॥) 
अनुवाद---देवताओं सहित उस ग्रमछोक और इस प्रथिवीफों कौन 
विजय फरेगा ;,सुन्दर श्रकारसे उपदिष्ट घर्मके पदोंको कौन 
ध्वतुर ( पुरुष ) पुष्पको भाँति चयन फरेगा ? 
४४-सेख्लो पठवि विनेस्सति यमलोकन्च हद सदेव्क । 
सेलो धम्मपद सुदेसितं कुसलो पृष्फमिव प्यचेस्सति ॥२॥ 
( शैक्ष" प्थिवीं चिजेष्यते यमलोफ॑ थ इम॑ सदेवकम्‌। 
शैक्षो घमेपदं सदेशित॑ कुशलः पुष्पमिव प्रवेष्यति ॥श॥ ) 


[२१ 


१२ ] घम्मपद॑ [४ 





ग्रनुवाद---शैक्ष' देवतानों सहित इस यसछोक और प्रथिवीफों विजय 
करेगा । चतुर शैक्ष सुन्दर प्रकारसे उपदिष्ट धर्मके पदोको 
पुष्पकी भांति चयन करेगा। 
आवस्ती भरीचि ( कमाद्वानिक येर ) 
४६-फेणुपम॑ कायमिप्रं. विव्त्वा 
मरीचिधम्मं अ्रभिसम्बुधानो डे 
देत्वान मारत्य पएृष्फकानि 
अ्रदत्सन॑ मच्चुरानस्स गच्छे ॥३॥ 
( फेलोपम॑ कायमिम॑ घिदित्तता 
मरीचिधरम्म॑ अभिलस्थुघानः । 
छिल्ा मारस्य प्रपुष्पकाणि 
अदृषन॑ सृत्त्युराजस्य गच्छेत्‌॥ ३ ॥) 
अनुवाद--इस कायाको फेनके समान जान, या ( सर-) सरोचिका के 


समान भसान, फन्‍्देकों तोड़कर, यसराजकों फिर ने 
देखनेवाले यनो । 


आवस्सी 
४७-पुप्फानि हेव पचिनन्त व्यासत्तमनस नरम्‌। 
छुत्त गा महोघो'व मच्चू आय गच्छति ॥ ४॥ 
+ निवोणके मारगेपर जो इस प्रकार आरूद़ हो गये हैं, कि फिर उतका 


उठसे पतन नहीं दो सकता, ऐंसे पुरुषको शैक्ष कहते हें। उनके तीन भेद ऐं--- 
प्लोत्तमापज्ष, सकुदागामी, झनागामी । 


विदूदम 
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(पुष्पाणि होव प्रचिन्चन्त॑ व्यासक्तमनर्स सरम्‌। 
सुप्त' ग्राम॑ मद्दोव इव झुत््युरादाय गच्छति ॥ ४॥ 


अनवाद--( राग आदिके ) फूलोफी चुननेवाले आसक्तियुक्त सलुष्य- 
को झत्यु ( चैसे ही ) पकड ले जाती है, जैसे सोये गाँवको 
बड़ी घाद । 


आवस्ती पतिपूजिका 
४८-पुष्फानि हेव पचिनन्त॑ व्यातत्तमनसं नरं। 
अतिता येव कामेपु भनन्‍तकों कु्ते व्त ॥४॥ 
( पृष्पाणि छोव प्रचिन्वन्त॑ व्यासक्मनर्स नरम 
झतृप्त' एव कामेषु अन्तकः कुछते चशम्‌॥ ५॥ ) 


अनुवाद--( राग आदि ) फूछोंको चुनते आसक्तियुक्त पुरुषको, ( जब कि 
अभी उसने ) कामोर्मे तृत्ति नहीं प्राप्त की (तभी ) 
यस ( अपने ) व्ामें कर छेता है । 


आवस्ती ( कजूस ) फोठिय सेठ 
४६-यपापि भमरो पृष्फ॑ वण्णगन्धं॑ अहेठ्य । 

पत्ेति रसमादाय एवं गासे मुनी चरे ॥६॥ 

(यथापि उमर: पुष्प॑ वर्णगन्ध॑ अन्नन्‌। 

पलायते रखमादाय. एवं श्ञामे सुनिश्चरेत ॥ ६॥ ) 


झनवाद--जिस अकार अमर फूछके वर्ण और गंघको बिना हानि 
पहुँचाये, रसको छेकर चल देता है, वैसे दी याँवसें 
झुनि विचरण करे | 
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आवस्ती पाठिक ( आजौवक साधु ) 
५०-न परेसत॑ विलोमानि न परेस॑ कताकतं | 
घ्रत्तनोव अरवेक्खेय्य कतानि भ्रकतानि च ॥७॥ 
(न परेषां विलोमानि न परेपां रृताकृतम्‌। 
आत्मन एवं अवेक्षेतर कतानि अकृतानि च॥ ७॥ ) 
अनवाद--न दूसरोके विरोधी ( काम ) फरे, न दूपरोंके कृत-अकृत' 
के जोजम रहे, ( आदसीको चाहिये कि घह् ) अपने 
ही कृत (किये) और भक्त (नमन किये) की 
( ज्ोज करे ) । 
श्रावसती छत्तपाणि ( उपासक ) 
५१-ययापि रुचिरं पृष्फ वणण॒व्त श्रगन्धर्क | 
एवं सुभाप्तिता वाचा 'भफला होति भरकुब्बतो ॥८॥ 
( यथापि रुचिर॑ पुण्एं धर्णवद्‌ अगन्धकम। 
एवं छुभापिता वाफू अफला भचति अकुर्चतः ॥ ८॥ ) 
अनवाद---जैसे रुचिर और वर्णयुक्त ( विन्तु ) गंधरद्वित फूछ है 
वैसे हो ( फथनाजुसार ) भाचरण न करनेवालेफी सुभाषित 
पाणी भी निष्फछ है । 
४२-ययापि रुचिरं प्रृष्फे वण्णवन्त॑ सगन्वर्क। 
एवं सुमाप्तिता वात्रा सफला होति कुब्बतों ॥६॥ 
(यथापि शचिर॑ पुष्प॑ धर्णयत्‌ समन्धकम। 
पर॑ स्रमापिता बाफू सफला भवति कुर्घतः ॥ ९. ॥ ) 
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अनवाद---जैसे रुचिर चर्णेयुछ और गन्धसहित फूछ होता है, 
वैसे ही ( चचनके अनुसार कास ) करनेवालेकी सुमाषित 
चाणी सफर होती है। 


आवस्ती पूवोराम विशासा ( उपासिका ) 


४५३-यपापि पृष्फरासिम्हा कयिरा माल्रागुणे बहू। 
एवं जातेन मच्चेन कत्तन्ब॑ कपल बहुं ॥१०॥ 
( यथापि पुष्पराशे! कु्यांत्‌ माछागुणान्‌ बहुन्‌ । 
एवं जातेन' भर्च्येत्न कत्तेन्यं कुछल॑ बहु॥ १०॥ ) 


अनुवाद---जिस प्रकार जुष्पराशिसे यहुतसी साकायें बनाये, उसी 
प्रकार उत्पन्न हुये आणीकों चाहिये कि वद बहुतसे भके 
( फर्मोको ) करे । 


आवस्ती आनन्द ( येर ) 


४४-न  पृण्फान्यो. पखितमेति 

न चन्दन तगरमछिका वा। 
सतत्ध॒ गन्वो.. पखितमेति 

सब्वा दिप्ता सप्छरिसो पवाति ॥११॥ 
(न पुष्पगन्छ। पतिबातमभेति 

न्त॒ चन्दर्न॑ तगरमलिके था। 
सता थे गन्धः प्रतिधातमेति 

सी दिएाः सत्पुदषः प्रवाति॥११॥) 
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अनुवाद---.छकफी छुगंध हवासे उलदी ओर नहीं जाती, व 'चन्दन, 
तगर या चमेली (की गंध ही पैसा करती है); 
किन्तु सजनोफी सुगध हवासे उछदी भोर जाती है, 
सत्पुरुष सभी दिल्लाओंमें ( सुगंध ) बहाते हैं । 
४५-चन्दनं॑ तारं वापि उप्पतं श्रथ वस्सिक्री | 
एतेप/_ गन्धनातानं सीलगन्धो भह्ञुत्तरो ॥१२॥ 
( घन्दनं तगर॑ धापि उत्पल॑ अथ चार्षिकी। 
पएंतेषां. गन्धजांतानां. शीलगन्धो5छुत्त5 ॥१श९॥ ) 
अहुवाद---चन्दुन था तगर, फप्तल था जूही, इन सभी (की ) सुर्गधों 
से सदाचारकी सुगध उत्तम है। 
राजगृद्द ( वेणुबन ) मधाकल्सप 
४६-अप्पमत्तो श्रयं गन्धो यायं तागरचन्दनी। 
यो च सीलबत॑ गन्धो वाति ढेवेसु उत्तमो ॥११॥ 
( अल्पमात्रो5य॑ शन्‍्धो योड्य॑ तगस्वन्दनी । 
यश्न शीलचतां गन्धों वाति देचेषु उत्तमः ॥१३॥ ) 
अनुवाद---तगर और चन्दुनकी जो यद गंध फैलती है, घह अव्प- 
सादर है; और जो यद सदाचारियोफी गंध है, ( यह ) उत्तम 
( गंघ ) देवताओंमें फैछती है । 
राजगृद्द ( वेणुदन ) गोषिक ( थेर ) 
५७-तेसं॑. सम्पन्नतीलानं. भ्रष्पमादविहारिन । 
सम्मव्ब्भाविमुत्तानं मारो मर्ग॑ न किनदिति ॥१४॥ 


४१६ ] पुष्फवग्गो [२७ 


(तेषां सम्पन्षशीणानां अप्रमाद-विद्यरिणिम। 
सम्यगू-ज्ञा-विछुकानां मारो मार्ग” न विन्दति ॥१४॥ ) 
अदठुवाद---( जो ) वे सदाचारी निराऊस हो विहरनेवाले, यथार्थ 

ज्ञान द्वारा धुक्त ( दो गये हैं ), ( उनके ) भागेकों मार 
नहीं पकठ सकता । 
जेतवन गरद्ादिण् 
४५८-यथा संकारघानस्मिं उन्मितस्मिं महापथे । 
पुदु्म॑ तत्य जायेथ. झुचिगन्ध॑मनोरम ॥१४॥ 
( यथा संकारधान उद्िति 
पद्म तन्न जायेत शुचिगन्ध॑ मनोय्मम्‌ ॥१०॥ ) 
४६-एवं पंकारभूतेसु भन्धमूते . पृथुन्जने | 
अतिरोचति पव्ञाय. सम्मासम्बुद्धसावको ॥१६॥ 
(एवं संफासमृते अन्धभूते पृथग्जने 
अतिरोचते प्रशया सम्यफसंघुद्धआवकः॥१७॥ ) 
अनवाद---जैसे सहापथपर पके कूद़ेके ठेरपर सनोरस, झुचिगंघ 
गुछाव ( >पञ्म ) उत्पत्ष होवे, इसी पभकार फूढ़े समान 
अन्‍्ये अशजतों (5प्रथगू-जत्तों) में सम्यकू-संथद (+-यथार्थ 
शानी ) का अदुगासी ( अपनी ) अक्षासें अफाशलात 
होता है | 


४-युणवय समाप्त 


५--बालवग्गो 
आवस्ती ( जेतवन ) दरिद्र सेपक 
६०-दीघा जागरतो रक्ति दीध॑ सन्तस्स योजन। 
दीघो बात्ानं संसारों सद्धम्म॑ भ्रविनानतं ॥१॥ 
( दीर्घा जाप्रतो रात्ि! दीध' भ्रान्तस्य योजनम्‌ 
दी्घों बाढानां संसार सद्धम' अविजानताम्‌॥१॥ ) 


शनुवाद---जगतेकों रात छम्वी होती है, थक्ेके छिये योजन छम्या 
होता है, सच्दे धमेफो न जाननेवाढे मूढ़ोंके छिये संसार 


( >आावागसन ) छम्वा है। 
राजगृह सादंविद्दारी (“शिष्य ) 
६ १-चरूचे नापिगच्छेय्य सेय्य॑सब्सिमतनो | 
एकचरियं दुढ॒हं कयिरा नत्यि बाले सहायता ॥२॥ 


( घरन्‌ चेतू नाधिगच्छेत्‌ श्रेयांस सदर्श आत्मनः | 
हढं कु्योत्‌ नास्ति चाढे सद्दायता ॥श)।) 
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अनुवाद--...यदि विचरण करते अपने अजुरूप भलेसाशुपकों न पाये, 
तो धृदताके साथ अकेछा ही विचरे, मूदसे सिन्नता 
नहीं निभ सकती | 
आवस्ती आनन्द ( सेठ ) 
| ६३३ ता मत्यि घनम्मत्यि इति वालों विहब्नति। 
भत्ता हि अत्तनो नत्यि छुतो पुत्तो छृतों घनं ॥१॥ 
( पुन्ा मे सन्ति घर मे 5स्ति इति वालो विद्वन्यते । 
आंत्मा दि आत्मनो नास्ति कुतः पुत्र: कुतो धनम्‌ ॥शा ) 
अनुवाद--.पुन्र मेरा है!”, “घन भेरा है! ऐसा ( करके ) सज़ा 
( नर ) उत्पीडित होता है, जब जात्मा («5 शरीर ) ही 
अपना नहीं, तो कद्दाँसे पत्र और घन ( क्पना होगा ) । 
जेतवन गिरदकट चोर 


६६-यो बालो मब्जती बाल्यं पणिठ्तो चापि तेन सो | 
वालो च परिड्तमानी, स वे वाल्लो'ति वुच्चति ॥४॥ 
(यो बालो मन्यते धाल्य॑ं पण्डितस्थापि तेन स। 
बारुआझ पंडितमानी सं, ये बार इत्युच्यते ॥आ। ) 
अनवाद--...जो ( कि वह ) अज्ञ होकर ( अपनी ) अज्ञताकों जानता 
है, इस (अंदर ) से वह पंडित ( +- जानकार ) है । वस्तु, 
अज्ञ होकर भी जो पंडित होनेफा दस भरता है, वह्दी अज् 
(+-बाल ) कहा जाता है । 
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आवस्ती ( जेतवन ) उदायी ( बेर ) 

६ ४-यावनीवम्पि थे बाज्ञो पणिडतं पय्रिपापति। 
न सो धम्म॑ विनानाति द््बी सूपरस्तं यथा ॥४॥ 
(यावज्जीवमपि चेदू बारूः पंडित पर्युंपास्ते। 
नस घम विज्ञानाति दर्वी सूपसल॑ यथा॥५॥ ) 

श्रनवाद--..चाहे यार [ -5 जढ; अज्ञ ) जीवन भर पंडितफी सेवाममे 

रहे ( तो भी ) वह घमेको ( चेसे ही ) नहीं जान सकता, 
जैसे कि फछछी (« दृब्धी ++ दयछी ) सूप («दाल 
शादि ) के रसको । 
श्ावस्ती ( जेतवन ) भद्ववर्गीय ( मिश्षुकेग ) 
६४-सहृत्ततपि चे विल्जू परिदत पयित्पातति | 
खतिप्प॑ धम्म॑ विनानाति निहा सुपरसं यया ॥६॥ 
( मुहृ्तमपि चेद्‌ विज. पंडित॑ पर्युपास्ते। 
त्षिप्रं घर्म' विजानाति जिहा सूपसस॑ यथा॥६॥ ) 
श्रनवाद---चाहे बिज्ञ ( पुरुष ) एक झुट्द्त ही पंडितफों सेवामे 
रहे, ( तो भी पह ) ज्ञीम दो धर्मको जान सफता है, जैसे 
कि जिह्ठा सूपके रसफो । 
राजगृद ( वेणुवन ) सुप्पबुद्ध ( फोढ़ी ) 
६६-चरिन्त बाला दुम्भेघा श्रमित्तेनेव श्रत्तना | 
करोन्तो पापक कम्म॑ थ॑ होति कटठुकप्फल ॥७॥ 
(चिस्‍रन्ति. बाढां इुर्मेघसो5मिन्रेणेवात्मना। 
छुवेन्तः पापऊ कम यदू भयति फड़कफलम ॥»॥ ) 
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घनुवाद----पाप फर्मको--जो कि कह फक देनेवाका होता है--करते 
दुष्ट घुद्धि अश ( जन ) अपने ही भपने छाम्रु बनते हैं । 


जेतवन कोई कस्सप 
है७-म ते करम्म॑ कत॑ साधु थे कत्वा अचुतप्पति। 
यस्स अस्‍स्छुमुखो रोद॑ विपाक॑ पत्सिवति ॥८॥ 
(भ तत्‌ कर्म कद साधु यत्‌ छत्त्वाउज्ुतप्यते। 
यस्थाशुठुले. ददुन. विपाफ॑ प्रतिसेधते ॥८॥ ) 
अ्रनुवाद---उस कामका करना ठीक नहीं, जिसे करके (पोछे ) 
अज्भुताप करना पड़े, और जिसके फलको जशुसुज रोते 
भोगना पढ़े। 
( वेणुवन ) सुमन ( भाली ) 
ई८-तथ कम्म॑ करत साधु थ॑ काया नाजुतप्पति। 
यत्स पतीतो छुमनो विपाक॑ पस्सिवति ॥६॥ 
(तत्व कर्म छत साधु यत्‌ झृत्वा नाज्ुतप्यते। 
यस्य प्रतीवः झुमना विपाक प्रतिलेवते ॥९॥ ) 
अनुवाद---उसी कासका करना डीक है, जिसे फरके अज्ुुताप करना 
(55 पछताना ) न पड़े, और जिसके फछको भसत्न सनसे 
भोग कर । 
जेतवन उप्पलषण्णा ( येरी ) 
६६-मधू!व मज्मति चालो याव पाप न पद्चति। 
यदा च पश्चती पापं अय दुख निगच्छति ॥१०॥ 
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( मध्विच मन्यते वाछों यावत्‌ पाप॑ न पतच्यते। 
यदा थे पच्यते पाएं अथ दुश्ख॑ निगच्छति ॥१०। ) 


शनवाद--..अज्ञ ( जन ) जब तक पापका परिपाक नहीं होता, 
तक उसे भधुके समान जानता है। जब पापफा परिपाक 
होता है, घो दुखी होता है । 


राजगृह् ( वेणुवन ) जम्बुक ( आजौवक साथ ) 


७०-मासे मास्ते झुसग्गेन वाल्ों मुब्नेथ भोजन॑। 
न सो संखतपम्मान॑ कल॑ अग्धति सोलसि ॥११॥ 
( मासे मासे कुशाप्रेण बालो भोजनम्‌ 
सस संख्यातधमौणां के षोडशीम्‌॥११॥) 


अनुवाद---यदि अज्ञ ( पुरुष ) कुशकी नोकसे सह्दीने सहदीनेपर 
खाना खाये, तो भी घर्मके जानकारोके सोलहवें भागके 
भी बराघर ( वह तृप्त ) नहीं हो सकता। 


राजगृह ( वेणुदन ) ह अह्दिपेत 
७१-न हि पाप॑ कतं॑ कम्म॑ सन्‍्जु खीर व मुच्चति | 
डहन्त॑ वालमन्वेति भस्माच्छन्तो व पावकों ॥ १९॥ 
( नहिं. पाप छत कर्म सद्यः क्षीरमिव झुंचति। 
दहन, वालमन्वेति भस्माच्छन्ष इव पावकः ॥१शा) 


अनुवाद---ताजे दूधकी भाँति किया पाप कम, ( तुरन्त ) विकार 
नहीं छाता, वह भस्ससे दँकी आगकी समाँति दुग्ध फरता 
अज्लजनका पीछा करता है। 
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राजगृह ( वेणुवन ) सद्दिक्ूद ( पेह ) 
७२-यावदेव अनत्याय बत्त बालस्स जायति। 
हन्ति बालस्स छुक्कंस॑ मुद्धमस्स विपातय ॥११॥ 
( यथाघदेव अनर्थाय शप्त' बाल्स्य ज्ञायते। 
इन्ति बालस्य शुक्वांश॑ सुर्णौचमस्य विपातयन॥१३॥) 
अनुवाद---शूढ़ (नया ) का जितना भी ज्ञान है, ( वह उसके ) 
क्षन्ेके लिये होता है। वह उसकी मूर्धा (“शिरन-न्‍्पज्ञा ) 
को गिराकर उसके शुद्ध (“यवछ-शुद्ूध ) अंशफा विनाश 
करता है | 
जेतवन सुधम्म ( थेर ) 
७३-अस॒तं मावनमिच्छेय्य पुरेक्सारघ भिक्‍्खुसु । 
आवासेसु च इस्सरियं पूजा परकृलेसु च ॥१४॥ 
(असद्‌ भावनमिच्छेत्‌ मिक्षपु। 
पु चैस्वर्य, पूजा परकुलेषु च॥१७॥) 
७९४-ममेव कतमज्जन्तु गिही पन्वनिता उसो। 
ममेवातिव्सा अस्सू किच्वाफिच्रेस किस्मिचि | 
इति बवालस्स लड्ढप्पो इच्छा मानो च वड़ढति ॥१५॥ 
( ममैय छत॑ मल्येतां गद्दि-प्रमजिताबुभो। 
ममैवातिवशाः स्पातां छत््याहृत्येत्रु केषु चितू। 
इति बालस्य संकरप इच्छा भानम् बद्धे ते॥२०॥ ) 
घझनुवाद--..अश्नस्तुठ वस्तुकी चाह करता है, सिश्षुओंमें बडा बनना 
ह 
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( चाहता है), सठो (और निवासों) में स्वामीपन 
(“पैइवर्य ) और दूसरे कुछोमे पूजा ( चाहता है ) । शृददरू 
और संन्यासी दोनो मेरे दी कियेको सानें, फिसी भी हृत्प- 
जहृसयमे मेरे ही वशवर्ती हो--पेसा मूढ़का सकव्प होता 
है, ( जिससे उसकी ) इच्छा और भमिमान बढ़ते हैं । 
आवर्ती ( जेतवन ) ( बनवासी ) तिस्स ( थेर ) 
७४-अब्मा हि लामूपनिस्ता श्रव्जा निब्बान-गामिनी । 
एवमेत॑ श्रमिन्‍्नाय मिक्‍खू बुद्धस्स सावकों ॥ 
सकार॑ नाभिनन्देष्य. विवेकमबुब्रहये ॥१६॥ 
( अन्या हि लामोपनिषद्‌ अन्या निर्वाणगामिनी । 
एवमेतद्‌ू अमिक्ाय मि्नुवुद्धय भ्राषकः । 
सत्कार नामिनन्देत. विवेकमनुघुंहयेत्‌ ॥१६॥) 
भ्रतुवाद---छामका रास्ता दूसरा है, और निर्वोणकों छेजानेवाला 
दूसरा--ह_ुस प्रकार इसे जानकर शुद्धका अनुगामी भिक्ठ 
हर आपर असिननन्‍्दुन ,न करे, और विवेक (--एकान्तचर्या) 
बढ़ावे । 


५-बालवर्ग समाप्त 


६---पण्डितवग्गो 
जैतवन क राघ ( बेर ) 
७६-निधीनव पवत्तारं य॑ं पस्से वन्‍ज-दस्सिनं । 
निग्गय्हवादि भेघावि तादितं परिडतं मजे । 
तादिपं भजमानस्स सेय्यो होति न पापियो ॥ १ ॥ 
( निधीनामरिव प्रवक्तारं य॑ पश्येतू धर्ज्यंदर्शिनम्‌ । 
निगहावादिनं, मेघापिन॑ ताहं पंडित 
तादशं भजमानस्य श्रेयो भवति न पापीय३॥ १॥ ) 
अनुवाद---.( शुमिमें गुप्त) निधियोंके बतकानेवालेफी तरह, घुराईको 
पैसे संयमवादी, मेधावी पं॑डितकी सेवा 
फरे। ऐसेके सेवन फरनेवाेका फल्याण दोता है, भमंगल 
नहीं ( होता )। 
अस्सजी, पुनव्यय, 
“ग्रोवदेष्याउसासेप्य भसब्भा च॑निवारये । 
स॒तं हि सो पियो होति भसत॑ होति भ्रष्पियो ॥ २ ॥ 


[ श्ष 
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(अधबदेदसुशिष्याद असम्यात्य निवास्थेत्‌ । 
सतांहि स॒ प्रियो भवति असतां भवत्यप्रियः॥२॥ ) 
अनुवाद---( जो ) सदुपदेश देता है, अनुशासन करता है, नीच कर्म- 
से निधारण करता है, वह सत्पुरुपोंको प्रिय होता है, और 
असत्पुरुषोंकों अप्रिय । | 
जेतवन छत्न ( येर 
७८-न भने पापके मित्ते न भने पुर्सिधमे । 
मनेय मित्ते कल्याणें भनेय प्रसित्ते | ३ ॥ 
(न भजेत्‌ पापाति मिन्राणि न भजेत्‌ पुरुषाधमान्‌ । 
भजेतू प्रिज्नाणि फल्याणात्रि भजेत्‌ पुरुषाहुत्तमान्‌ ॥३॥ 
घनुवाद----ुष्ट सित्रोका सेवद त करे, न जल पुरुपोंका सेवद फरे। | 
अच्छे सिन्रोंका सेवन करे, उत्तम पुरुषोका सेवन फरे । । 
जेतवन महाकप्पिन ( बेर ) 
७६-धम्मपीती सु सेति क्पिपल्नेन चेतसा। 
अरिबिप्पवेदिति धम्मे सठा रमति पणिब्तो ॥ ४ ॥ 
( घर्पोतीः छुख॑ शेंते विमसन्‍्मेत चेतसा | 
आर्यप्रबेदिते धर्म खदा एमते पंडित: ॥४॥ ) 
घतुवाद---धमे(-रस )का पान फ़रनेवाा असक्न-चित्तहों सुजपूर्क 


पोता है; पंडित (जन ) आयौके जतहाये घर्ममें सदा रमण 
करते हैं । 
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* जेतवन पण्डित सामणेर 
८०-उद्क॑ हि नयन्ति नेत्तिका 
उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 
दर नमयन्ति तच्छका 
अत्तानं दमयन्ति पगिव्ता ॥५॥ 
( डद्फे हि नयन्ति नेत॒का इधुकाय नमयन्ति तेजनम्‌ । 
दाद नमयन्ति,तक्षका आत्मानं दूमयन्ति पण्डिता३ ॥णा ) 
अनुवाद---नहरवाले पादीको छेजाते हैं, घाण |वनानेवाले धाणको ढीक 
फरते हैं, 'बढहे छकड़ीफो ठीक फरते हैं; और पंडित ( जन ) 
अपना दमन करते हैं। 
जेतवन हु भद्दिय ( थेर ) 
८१-सेलो यथा एकघनों वातेन न समीरति | 
एवं निन्दापसंसासु न समिन्जन्ति परिडता ॥९॥ 
(हैलो यथैकघनो वातेन न समीयंते। 
घप्त॑ निन्दाप्रशंसात न. समीयेन्ते पण्डिताः ।क्षे ) 
घनुवाद---मैंसे ठोस पहाड़ हवासे कपायसान कहीं होता; पेसे दी 
पंडित निन्‍्दा! और अधांसासे विचक्षित नहीं होते । 
जेतवन काणन्माता 
८२-यथापि रहदो गम्मीरों विप्पसल्ो भनावित्नो | 
एवं धम्मानि सुत्वान विप्पप्तीदल्ति पणिडता ॥७॥ 
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(यथापि हदो भगम्भीरों विप्रसप्नोउनाविलः। 
पएव॑धर्मान श्रुत्वा पिप्रसीदन्ति पण्डिताः॥»॥ ) 


प्रनुवाद---धर्मोको सुनकर पण्डित (जन ) अथाह, स्वच्छ, निर्म् 
सरोवरकी भाँठि सच्छ ( सन्‍्तुष्ट ) होते दें । 
जेतवन पाँच सौ मिश्ल 
८१-सब्बत्य वे सप्पुस्सि वर्मन्ति 
न कामकामा लप्यन्ति सन्तो | 
सुल्लेन फुटठा भ्रयवा दुखेन 
न उच्चावच॑ परिडता दस्सयन्ति ॥५॥ 
( सर्वेत्न थे सत्युरुषा प्रजन्ति न कामकामा रूपन्ति सन्‍्तः। 
जुखेन स्पृष्ठा अथवा दुःखेन नोज्वावर्च पण्डिता दृ्शयन्ति॥८ 


अनुवाद---सत्युरूष सभी जगह जाते हैं, ( वह ) भोगोके लिए बात 
नहीं चलाते; सुख सिले था दुःख, पढित ( जन ) विकार 
नहीं प्रदर्शन करते | 


लेतबन ह धन्मिक ( थेर ) 
८४-न शअचत्तहेतू न परल्स हेतु 
न पुत्तमिच्चे न घन न रहूठं । 
न इच्छेय्य अधम्मेन समिद्धिमतनो 
सीलवा पन्‍्नवा धम्मिको पिया ॥६॥ 
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(नांत्देतोः थन॑ परस्य हेतोः 
न पुत्रमिच्छेत्‌ न घनं न राष्ट्रम्‌। 
नेच्छेद अधर्मेण समुद्धिमासनः 
स्‌ शीलघान प्रज्ञावान्‌ घार्मिकः स्थात्‌ ॥९॥ ) 
अन्ुवाद---जो अपने लिप यर दूसरेके किये पुश्र, धन, और राज्य 
नहीं चाहते, न अधर्मसे अपनी उन्नति चाहते हैं; वही 
सदाचारी ( शीलवान्‌ ) भ्श्ावान और धार्मिक हैं। 
जेतवन १.भैज्वण 
८५--अप्पका ते मनुस्सेसु ये जना पार्गामिनों। 
श्रयायं जरा पना तीसमेवाचुधावति ॥१०॥ 
( अव्यकास्ते मजुष्येषु ये जनाः पारगामिनः। 
अथेमा इतराः भ्रजाः तोस्मेवानुधावति ॥ईणा ) 
८ई-ये च खो सम्मदक्खाते धम्मे धम्माल॒वत्तिनों । 
ते जना पारसेस्सन्ति मच्चुघेय्यं सुदुत्तर ॥११॥ 
(ये च खल्ु सम्यगाण्यांते घम्में धमोठ्ु॒वर्तिनः । 
ते जनाः पासमेष्यन्ति रृत्त्युघेयं सुदुस्तरम ॥एश॥ ) 
अनुवाद---मजुष्योमें पार जानेद्राके जन विरले ही हैं, थद्द वूसरे 
छोग तो तीरे ही तीरे दौदनेवाले हैं। जो सुव्याव्यात घ्मे- 


का णह्वुगसन फरते हैं, वह रत्युगदीत अतिदुस्तर ( संसार- 
सागर ) को भार करेंगे । 


३७ | घस्मपर्द [8१४ 





जेतनन ह पाँच सौ नवागत मिश् 
८७-करह पघम्म॑ विष्पहाय छुक्क भावेय पण्डितो । 
भोका भनोक॑ शागम्म किके यत्य दूरम॑ ॥१२॥ 
(कृ्णं ध्मे' विप्रद्यय शुप्ल भावयेत्‌ पण्डिता।).. 
ओकात्‌ अनोफ॑आगस्य विवेके यत्र दूरमम्‌॥११॥) 
८८-तम्रामिरतिमिष्छेय्य हित्वा कामे भकिशनों | 
परियोद्पेय्य भ्रत्तानं चित्तलेसेहि परिब्तो ॥१३॥ 

( तन्ाभिरतिमिच्छेत्‌ दिखा कामान्‌ अकिचनः । 
पर्यवदापयेत्‌ आत्मान॑ चित्तकलेशेः पण्डितः ॥११॥) 
अनुवाद---काले धर्म (“पाप )को छोव्कर, पण्डित (जन ) शुक्क 

(-धर्म ) का आचरण फरें | घरसे बेघर हो दूर णा विवेक 
( «-एकान्‍्त ) का सेवन फरें। भोगोक्ो छोड, सर्चेस्वत्यागी 
हो वहीं रद रहनेफी इच्छा फ्रें। पण्डित ( ज्ञन ) चित्त- 
के सहोंसे अपनेको परिशुद्ध करें। 
अध्ञयेए सम्बोधि-अड्डेसु सम्मा चित्त' सुमावित॑ । 
झादान-पटिनिस्फ़गे अनुपादाय ये रता। 
खीणासवा नुतीमन्तो ते क्षोके परिनिब्बुता ॥१४॥ 
!( येषां सम्दोध्यंगेपु चित्त सुमावितम्‌। 
आवानप्रतिनिश्सरे अरब ये श्ताः। 
क्षीणात्षघा ज्योतिष्मन्तस्ते छोके परिनिधुंताः ॥१४॥) 
- अनुवाद--श्रषोधि(-परम शान )के जगों(-संवोध्यंगो )में जिनका 
चित्त भली अकार परिभाषित (“न्सस्कृत, ) हो गया है| 
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जो परिमहे परिस्यागपूर्वक शपरिम्रदर्मे रत हैं । ऐसे, 
चित्तके सछोंसे निर्मेक्त (-श्लीणालव ), घुतिमान्‌ ( घुरुप ) 
छोफमें विर्वाणको प्राप्त दो गये हैं। 


£-परिड्तवर्ग समाप्त 


७---अहैन्तवग्गो 


रागगृद्ट ( जीवकका आम्रवन ) जीवक 


६ ०-गतद्िनो विप्तोकत्स विप्पम॒त्तत्स सब्बंधि। 
सब्बगन्यप्पहीणत्थ॒परिताहों न विनूनति ॥१॥ 


( गताध्यनों विशोकस्य विप्रत्नक्तत्प स्धा। 
सपेग्रन्थप्रदोणल्य परिदाहो न बिदते॥शा) 
प्रनुवाद---जितका भागे(-गप्तन ) सप्ताप्त हो चुका है, जो शोक 
रहित तथा सर्वथा मुक्त है; जिसकी सभो अँधियाँ क्षोण हो 

गई हैं ; उसके लिये सन्‍्ताप नहीं है । 


राजगृह ( बेणुवन ) महाकत्तप 
६ ९-उप्युन्नन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते । 


हँसा 'व पहल॑ हिला श्ोकमोक॑नहन्ति ते ॥२॥ 


(उद्युज़ते स्थृतिमन्तो न निकेते रमन्ते ते। 
हंला ध्ध पसवल हिला ओक्मो्फ॑ जद॒ति ते ॥शा) 
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अनुवाद---शचेत हो वह उद्योग करते हैं, ( शृह-)सुज में रमण 
नहीं फरते, एंस जैसे झुद्द जलाणपकों छोडकर चले जाते 
हैं, ( चेसे ही यह अत ) गृहको छोद जाते हैं । 
जेतवन बेछट्ठि सीस 
६२-येसं सन्िचियो नत्यि ये परिव्मातभोजना। 
मुब्नतो अनिमितों च विभोक्‍्खों यत्स गोचरो । 
आकासे 'व प्कुन्तानं गति तेप्तं दुरक्षया ॥१॥ 
( येपां सक्तिचयों नास्ति ये परिकशातमोजनाः। 
शुन्यतो5निमित्तत्व घिमोक्षो यस्य गोचरः। 
आकाश इव एाहुन्तानां गतिः तेपां दुर्वया॥शे) 
अनुवाद---हो ( बखुओका ) सचय नहीं करते, जिनका भोजन 
नियत है, झून्यता-स्वरूप तथा फारण-रहित सोक्ष (++निर्वाण) 
जिनको दिखाई पदता है ; उनकी गति, (गन्तष्य स्थान) 
आकाहर्म पक्षियोकी ( गतिकी ) भोति अक्षय है । 
राजगृद ( वेणुव॒न ) अनुरुद्ध ( येर ) 
६३»“यप्सा|सवा परिकजीणा धाहारे घ श्रनिस्सितो । 
सुन्मतो अनिमित्तो व विमोकलो यस्स गोचरो । 
आकासे 'व सहझन्तानं पद तस्स दुस्‍रुचयं ॥४॥ 
( यय्यालव8 परिक्षीणा आहारे व अनिःख्तः 
शुन्यत्तोषनिमितश्च विमोक्षो यस्य गोचरः। 
आकांश इव दाऊुन्तानां पद तस्य दुख्वयम्‌ ॥आ) 
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अनुवाद---जिसके आल्व (-नछ ) क्षीण हो गये, थो आद्वारमे पर- 
तंत्र नहीं, जो छुन्यता रूप० । 
श्रावस्ती ( पूवोराम ) 


६४-यस्सिन्द्रियाणि समय॑ गतानि, 
अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता । 


पहीनमानस्स भनासवस्स, 
देवापि तस्स पिहयन्तितादिनों ॥५॥ 
( यस्येन्द्रियाणि शमतां गतानि 
अध्ठा यथा सारथिना छुदान्ताः। 
प्रदीणमानस्य अनांस्तवस्य देवा 
अपि तस्य स्पृदयन्ति तादश!॥५॥ ) 


धनुवाद---सारथीद्वारा सुदान्व (-सुशिक्षित ) अइवोंको भाँति 
जिसकी इन्द्रियाँ शान्त हैं, जिसका अभिसान नष्ट हो गया, 


( और ) जो आजवरहित है, ऐसे उस्त ( पुरुष )की देवता 





मद्दाकचायन 


सी रुएह्ा करते हैं । 
जेतवन सारिपुत्त (येर ) 
६ ४-पतवीसमो नो विरन्मति 
इन्दतीलृपमो ताएि सुब्बतो | 
रटो व भ्रपेतकदमो 


संसारा न मवन्ति ताब्नों ॥६॥ 
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( पृथिवीसमो नविरुष्यते इन्द्रकीकोपमस्तादऋ खुबतः 
हुदू इचापेतकर्दमः संसार न भपन्ति तारश। ॥7॥ ) 
अनुवाद--.पैसा सुन्दर मठघारी इन्द्रकीलके समान ( अचछ ) तथा 
पृथ्रिवीके समान जो क्षुव्ध नहीं होता; ऐसे ( पुरुष )मे 
कर्दभरहित परोवरकी साँति संसार (-प्क्त ) नहीं 
रहता । 
जेतबन कोसम्बिमासित तिस्स ( येर ) 
६१-पन्‍्तं भस्स मन होति सन्‍्ता वाचा च कम्मन्च। 
सम्मदन्‍्नाविमुतत्स॒ उपसन्ततस॒ तादिनो ॥७॥ 
( शान्त॑ तस्प भनो भवति शान्ता घाकू व कर्म थ। 
सम्यगाक्षाविमुकमआ उपशान्तस्थ ताददाः॥ ७॥ ) 


अनवाद-----उपशाल्त और यथार्थ छ्ानद्वारा सुक्त हुये उस ( भहत्‌ 
घुरुष ) का सन शाल्त द्ोता है, वाणी और फसे 'शान्त 
होते हैं। 


जेत्रवन सारिपृत्र ( येर ) 
६७-अस्सद्टो अरकतव्भू च सन्धिच्छेदो च यो नरो। 
हतावकासो वन्‍तासो स॒ वे उत्तमपोरिसो ॥८॥ 
( अश्चद्धो उक्तक्ष सन्धिच्छेद्ख यो नरः। 
दतावकाशो चान्ताशः सत्र वै उत्तम पुरष:॥८॥) 


अनुवाद---जो ( मूढ-) अद्धारहित, अकृत (-पिना बनाये-निर्धाण )- 
ज्ष, ( संसारकी ) संघिका छेदूव फरनेवाला, शवकादारद्दित, 
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( विषय-) सोगकों पसनकर दिया जो नर है, पही उत्तम 
पुरुष है । 
जेतवन ( खदिरिनी ) रेबत ( बेर ) 
६८-गामे वा यदि वा'रबजे निन्‍ने वा यदि वा यते। 
यत्यारहत्तो किहन्ति त॑ भूमि रामऐेय्यक ॥६॥ 
( प्रामे घ यदि धा55रण्ये निस्‍्ने वा यदि या स्थले । 
यत्नाइन्तो चिदररस्ति सा भूमी रमणीया॥ ९ ॥ ) 


घनुवाद---गाँवमें या जंगछमें, निज्न या (डँचे ) स्थछमें णददोँ 
रह अईव्‌ ( छोग ) विद्वार फरते हैं, वही रमणीय 


जेतवन आरण्यक मिक्ष 
६६-रमणीयानि भरवमानि यत्य न रमते ननो। 
वीतरागा रमिस्सन्ति न ते कामगवेसिनों ॥१०॥ 


( स्मणीयान्यारण्यानि यज्ञ न रमते जनः। 
वीतरागा र॑स्पन्ते नल ते कामगवैषिणः ॥ १० ॥ ) 


अनुवाद----( वह ) रमणीय थन, जहाँ ( साधारण ) जत रमण नहीं 
करते, फास( भोगों )के पीछे न सटकनेवाले घीतराग (वहाँ) ' ' 


रसण करेंगे । 
७-अहेदूवर्ग समाप्त 


हा 


॥ 
---सहस्सवग्गो 


वेणुवन 
१० ०--सहस्समपि अनत्यपदसहिता 
| थे रण सम्बदाठिक ( चोरघातक 
य॑ । हु 
घुत्ता 
(जल का उपसम्मति | 
सहस्तर्मा अनर्थपदसं॑दिता 

पकमर्थपद॑ यच्छत्योपशाम्यति ँम्यति है ; ॥) 


अनुवाद---न्यथके 
चदोंसे 
एफ 
हो जे फेक घाक्योंसे 
झुनकर शान्ति बसी हा हक 
। 


जेतवन 
१० १-सहस्समपि अनत्यपद्पंहिता 
हर रा दारचीरिय 
पक हे (येर ) 
सत्ता उपसम्मति । 
॥२॥ 


( सदृश्षमपि 
पक यच्छत्वोपशास्यति 
॥२॥ ) 


[४७ 
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जैतबन कुण्दलकेसी ( थेरी ) 
१०२-यो घ गाया सतत भासे भ्रनत्यपद्तहिता । 
एक धम्मपढ सेय्यो य॑ पुत्ता उपसम्मति ॥३॥ 
(यम्व गाथाशत॑ भारितानर्थपद्सं॑दितम्‌ 
एक॑ धर्म श्रेयो यच्छत्वोपशाम्यति॥ ३॥ ) 
१०३-यो सहस्स सहस्सेन सद्ामे माइसे निने | 
एक च नेय्यमत्तानं॑ प्‌ वे सड़्ामनुत्तमो ॥४॥ 
( यः सहस्न॑ सदस्नेण संभामे मानुपान्‌ जयेतू। 
एफ व जयेद्‌ आत्मान॑ स थे संग्रामजिदुत्तमः॥ ४॥ ) 
अनुवाद--जो ब्यथेके पदोंसे युक्त सो गाभायें भी भाषे ( उससे ) 
घर्मका एक पद भी श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर ० ॥ सप्रामम 
जो एज़ारो एशार नजुप्योफो जीत छे, ( उससे कहीं अच्छा ) 
एक अपनेको जीतनेवाला उत्तम संप्रामजित्‌ ह | 
जेतबन कषनर्थ-पुच्छक ग्राद्ण 
१०४-अत्ता ह वे नितं सेय्यो या चाय॑ इतर पजा। 
भ्रत्तन्तत्स पोसत्स निन् प्म्नतचारिनों ॥४॥ 
( आत्मा द वे ज्ितः श्रेयान्‌ या चेयमितराः प्ज्ञा। 
दान्तात्मनः पुरुफ््य नित्त्य॑ संयतचारिणः ॥ ५॥ ) 
१०४-नेत्र देवों न गख्तब्यो न मारो सह अग्ुना। 
नितं शपनित फगिग तथाख्पस्स अन्‍्तुनों ॥१॥ 
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( नेव देचो न गन्धर्वों न मार। सह बऋह्मणा । 
जित॑ अपजित॑ फुयोत्‌ तथारुपस्य जन्तोः॥ ६॥ 
अनृवाद--इन जन्य पजाओोंके जीतनेकी अपेक्षा अपनेको जीतना श्रेष्ठ 
है । अपनेको दूसन करनेवाला, नित्य अपनेफो संयस 
फरनेवाछा जो पुरुष है। इस प्रकारके आणीके जीतेफो, 
न देवता, न गन्धर्च, न ब्रह्मा सहित जार, बेजीता फर 
सकते हैं। 
सारिपुत्तके मामा 
०६ई-सासे मासे सहस्सेन यो यमेय सं सम । 
एकल भाविततानं मुहुतमपि पजये | 
सा येव पूजना सेय्यो य॑ चे बस्ससत हुत॑ ॥७॥ 
( मासे मासे सहर्लेण यो यजेत दात॑ समान । 
पक व भावितात्मान॑ मुदृत॑भपि पूजये 
सैच पूजना श्ेयसी यच्चेव्‌ घर्षदात॑ इतम्‌॥ ७॥ ) 
अनवाद--सहस्त(-दक्षिणा यज्ञ )ले जो भद्दीने भद्दीने सौ पर्ष 
ठक यजन करे, और यदि परिहुद्ध सनचाके एक ( घुरुष ) 
फो एक सुहूर्ते ही पूजे; तो सौ धर्षके हवनसे यह पूजा 
ही धेष्ड है | 
बेणुबन सारिपृत्तका भाजा 
१०७-यो च बस्ससतं जन्तु अग्गिं परिचरे वने । 
एक च सभाविततानं मुहुत्तमपि पजये। 
सा येव पूजना सेय्यो य॑ चे बस्ससतं हुत॑ ॥८॥ 
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( यश्व वर्षश्त॑ जन्तुराग्नि परिचरेद घने । 
पुर्फ॑ थ भावितात्मान॑ मुद्रतमपि पूजयेतू। 
सैप पूजना भ्रेयसी यचेद्‌ चर्षशत॑ हुतम्‌॥ ८ ॥ ) 
घनवाद--अदि भ्राणी सौ वर्ष तक बनमें अग्तिपरिचरण (व्न्मप्ति 
होम ) करे, फौर यदि० । 
वेणुबन सायिएत्तका मित्र आक्षण 
१०८-थं किचियिटरठ च हुत॑ चल्ोके , 
संकक्‍न्हर॑यनेय पुन्मपेक्खो । 
सब्बम्पि तं न चतुमागमेति , 
प्रमिवादना उन्मुगतेप्तु सेय्यो ॥६॥ 
(यत्‌ किंचिदू इए' व हुत॑ व छोके, 
संवत्सर यजेत पुण्यापेक्षः। 
अभिवादना ऋजुगतेथु श्रेयसी॥ ९॥ ) 


अनवाद--एण्यकी इच्छासे जो वर्ष सर नाना अकारके यक्ष भौर । 
फरे, तो भी वह सरछताको प्राप्त ( पुरुष 
की गई अभिवादनाके चतुर्थीशसे भी पढ़कर 


84 


के 


शक 


4 ५ 


दौषाइ कुमार 
१०६-अभिवादनसीलिस्स निच्च॑बद्धापचायिनो । 
चत्तारो धम्मा बढ़्न्ति भ्रायु वण्णो झुख॑ बल ॥१०॥ 
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अमिवादनशीलस्य नित्य॑ घुद्धापचायिनः । 
अर धर्मों बर्धन्ते आयुर्धेणं: खुल बलम* ॥ १० ॥ ) 
अनृवाद--जो अभिवादन शोक है, जो सदा छद्धोंकी'सेवा करनेवाा 
है, उसकी चार बातें (>-धर्म ) बहती हैं, 
सुख और यक् । 
जेतवन संकिज्च (८-सांझृत्य ) सामणेर 
११०-थो च कत्ससतं नीवे दुस्सीलो असमाहितो। 
एकाहं जीवित ऐेय्यो प्तीलपन्तत्स कायिनो ॥११॥ 
(यत्ष घषंशतं जोवेद्‌ हुषणीछो$लमाहितः। 
पकाहं जीवित॑ श्रेयः शीरूवतों ध्यायितः ॥ ११॥ ) 
अनुवाद--हुराचारी औौर पुकाम्चित्तताविरश्चित (“-असमाद्वित )के 
चरषेके जीनेसे सी सदाचारो और ध्यानीफा पुक दिन 
का जीवन धेष्ठ है। 
जैतबन कोण्डन्म ( बेर ) 
१११-यो च इत्सस॒त जीवे दुष्पल्णो असमाहितो। 
एकाहं नीवित॑ सेय्यो पब्मावन्तत्स कायिनो ॥१९॥ 


(यश्ष धपेशत जीबेद्‌ दुष्प्रगोडसमाहितः | 
णकाद जोबित॑ श्रेयः प्रशावतो ध्यायिनः॥ १२॥ ) 


# मनुस्तृतिम ऐ--.."क्षमिवादनशौरत्य नित्य इद्धेपलीविन;। चत्त्वारि 
संप्रबडन्ते आधुर्भिधा यो बठम्‌ ( ३११२१ )। 
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घनवाद--दुष्प्रश भर असमाहितके सौ वर्षके जीनेसे भी प्रशावात्‌ 
और ध्यानीका एक दिनका जीवन श्रेष्ठ है। 


जेतवन सप्पदास ( भेर ) 
१११-यो च वत्सप्तं जीवे कुसीतों हीनवीरियों। 
एकाहं जीवित सेय्यो वीरियमारमतों दबहं ॥१३॥ 
( यश्व धरषशत॑ जीवेद. कुसोदों द्वोनपीर्यः। 
पुकाहँ जीबित॑ श्रेयो वीय॑मार्मतो दृढम॥१३॥ ) 
घनवाद---आछसी और अजुद्योगीके सौ वर्षके जीवनसे दृढ़ उद्योग 
फरनेवाढेके जीवनका एफ दिन श्रेष्ठ है। 
जेतवन पटाचारा ( थेरी ) 
११३६-यो व बस्ससतं नीवे भफ्से उदयव्ययं । 
एकाहं जीवित सेय्यो पत्सतो उदयन्यय ॥१४॥ 


(यश्व चर्षशत॑ जीचेदू अपध्यन, उदयव्ययम्‌ 
पकाहँ जीवित॑ श्रेयः पश्यत उद्यव्ययम्‌ ॥१४॥ ) 


घनवादू--.. संसारमें पस्तुओंके ) उत्पत्ति और विनाशका न 
स्यारफरनेके सौ घर्षफे जीवनसे, उत्पत्ति और विनाक्षः 
का ख्यार फरनेवाले जीवनका एक दिन श्रेष्ठ है । 

जेतवन किस गोतमी 

११४-यो च बस्सप्तं नीवे भ्रपत्स श्रमत॑ पढे । 
एकाह॑ जीवित सेय्यो पह्सतों अमतं पढे ॥१४॥ 
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( यत्व चर्षदातं जीचेदू अपध्यन अमुत॑ पद्म । 
पकाहईं जीवित॑ श्रेयः पस्यतो5रूत पद्म ॥श्षा ) 
अनुवाद---अखतपद ( व्ल्हु.ज़निवोण )को न क्याल फरनेके सौ 
घपेके जीवनसे, अस्रतपदकों देखनेवाले जीवनफा एफ 
दिन श्रेष्ठ है । 
जेतवन बहुपुत्तिका ( थेरी ) 
११४-थो च कस्ससतं जीवे अपस्से धम्ममृत्तमं । 
एकाह जीवित सेय्यो पह्सतो धम्ममुत्तम॑ ॥१६॥ 
(यत्य धर्षशतं जीवेद्पश्यन्‌ धर्ममुत्मम्‌। 
पुकादईँ जीवित॑ श्रेयः पद्यतों धमंमुत्तमम ॥१६॥ ) 
अनुवाद---उत्तस घर्मको न देखनेके सौ चर्षके जीवनसे, उत्तम घ्के 
देखनेवाऊेके जीवनका पुक दिन श्रेष्ठ है । 


८-सहत्नवर्ग प्रमाप्त 


६---पापवग्गो 


जेतवन ( चूछ ) एकसाटक ( भाद्षण ) 
११६-अमित्यरेष कल्याणे पापा चित्त निवारये । 
दन्ध॑ हि करोतो पुष्झ पापस्मिं रमते मनां ॥ १॥ 
( अभित्वरेत कल्याणे पापात॒ चित्त॑ निवास्येत | 
तन्द्रितं हि कुबबेतः पुण्यं पापे रमते मनः॥शा ) 
घनुवाद--.धुण्य ( फा्मोमे ) जल्दी करे, पापसे चिच्को निवारण फरे, 
पुण्यकों धीमी गतिसे करनेपर चित्त पापमें रत होने कृगता है। 
सेव्यसक ( थेर ) 
११७-पापन्च पूरित्तो कयिरा न त॑ कथिरा पुनप्पुन॑ । 
न तम्हि छन्दं कयिराय दुक्ख़ो पापस्स उचयो ॥२॥ 
( पां॑ चेतूं पुरुषः छुयोतू न तत्‌ कुयोत्‌ पुनः पुनः । 
उन्‍्द॑ कुयोत्‌ , दुःख! पापस्य उच्चयः ॥श। ) 
अनुवाद----यदि पुरुष ( कमी ) पापकर डाले, तो उसे पुत्त घुन। 
न करे, उसमें रत न होवे, ( क्योंकि) पापका संचय 
दु,ल् ( का कारण ) द्वोता है। 


७४ ] 
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जेदवन झा्देवकी कन्या 
११८-एन्लब्चे परिसो कयिरा कयिरायेन॑ पुनप्पुनं । 
तम्हि छन्द॑ कयिराय छुखो पच्भस्स उच्चयो ॥३॥ 
( पुण्य॑ चेत्‌ पुरुषः कुयोत, कुयोंद्‌ ए्तत्‌ पुनः पुनः । 
तस्सि छन्दें कुर्यात्‌ छुखः पुण्यस्य उच्चयः॥शा ) 
भ्रनुवाद---यदि घुरुप धुण्य करे तो, उसे पुनः पुनः करे, उसमें रत दोवे, 
(क्योंकि ) पुण्यका संचय सुखकर द्वोता है । 


जेतवन अनाथपिण्डिक ( सेठ ) 
११६-पापोपि पत्सति भद्ग याव पाप न फच्चति। 
युदा च पच्चति पाप अथ पापानि पत्सति ॥ ४॥ 
( पापो5पि पह्यति भद्ग'ं यावत्‌ पाप॑ न पच्यते। 
यदा थ पच्यते पापं अथ पापाति पद्यति ॥४॥ ) 
१६ ०-मद्रोपि पस्सति पाप॑ याव भरे न पन्‍्चति | 
यदा च पच्चति मंद्र अथ भद्गानि पत्सति ॥५॥ 
( भद्रोषपि पद्यति पाप॑ यावद्‌ भद्र' न पच्यते | 
यदा व पच्यते भद्गरर अथ भर्राणि पद्यति॥५ा। ) 
अनुवाद---.पापी भी तवतक भछा दी देखता है, जबतक कि पापका 
विपाक नहीं होता; जब पापका विपाक होता है, तब 
( उसे ) पाप दिखाई पढ़ने छयता है। भर्न ( पुण्य 
करनेवाछ्ा, पुरुष ) भी तवतक पापको देखता है 'जबतक 


७५६ |] धम्तपद [९७५ 





कि पुण्यका विपाक नहीं होने छगता; जय पृण्यंका विपाक 
दोने छगता है, तो पुण्योकों देखने छगता है । 


जेतवन असपमी ( मिश्ष) 
१९ (-मावममूजेय पापत्स न मत आगमिस्सति। 
उदविन्दुनिपतेन  उत्कुम्मोषि. पूरति। 
बालो पूरति पापत्स थोक-योकम्पि भाचिनं ॥६॥ 
( भा 5 घमन्येत पाप॑ न मां तद्‌ आगमिष्यति । 
उद्विन्दुनिपातेन ख्वकुम्भोषपि._ पूर्यते। 
वाल: पूरयति पाप॑ स्तोफ॑ स्तोकमप्याचिन्चन्‌॥ ६॥ ) 
घ्रनुवाद---./वह सेरे पास नहीं आयेगा” ऐसा (पोच ) पापकी 
सवहेझना न फकरे। पानीकी बूदुके गिरनेसे घढ़ा भर 


जाता है ( ऐसे ही ) भूख थोढ़ा थोदा संचम करते पाप- 
को भर छेता है । 


जेतवन विछालपाद ( सेठ ) 
१२२-मापमब्जेय पुम्॒मस्स न मन्त भागमित्सति । 
उद्विन्दुनिपतेन. उद्कुम्मोपि. पूरति । 
घीरो प्रति पनूनत्स थोक-थोकम्पि आचिनं ॥७॥ 
( मा 5 बमन्येत पुण्य न मां तदू आगमिष्यति | 
डद्विन्दुनिपातेन उद्कुम्सो 5पि पूर्यते। 
घीरः पूरयति पुण्य॑ स्तोक स्तोकमप्याचिन्चन्‌ ॥ ७॥ ) 
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अनुवाद---/चह मेरे पास नहीं आायेगा”--ऐसा (सोच ) पृण्यकी 
अवहेलना भ करे । पानी की० । धीर थोद़ा थोडा संचय 
करते पुण्यकों भर छेता है। 


जेतवन महान ( वणिक्‌ ) 
११५३-वाणिजो व भय मे अ्रप्पसत्यो महद्धनों । 
विप्त जीवितुकामोंव पापानि परिजये ॥८॥ 
(वणिगिव भय॑ मार्ग' अव्पसाथों महाघनः। 
पिप॑ जीवितुकाम इव पापानि परिवजयेत्‌॥ ८॥ ) 
अनुवाद---थोडे काफिले और सद्ाधनवाका वनजारा जैसे सययुक्त 
रास्तेको छोड देता है, ( भयवा ) जीनेकी इच्छावाका 


घुरुष जैसे विपको, ( छोड देता है ); पेसे ही ( पुरुष ) पापों- 
को छोड दे । 


वेणुवन कुब्कुयमित्त 
१२ ४-पाणिम्हि चे वशो नाह्स हरेय्य पाणिना वि | 
नाव्यएं विप्तमन्वेति नत्यि पाप॑ अकुब्जतो ॥६॥ 
( पाणी चेद्‌ मणों न स्थाद रेत पाणिता विषम । 
सा 5न्नणं विषमन्वेति, नास्ति पाएं अकुघेतः ॥ ९ ॥ 
अनुवाद----गदि दाथमें घाव व दो, तो हाथसे विषको के के (क्योंकि) 
घाव(--मण )-रदित ( शरीरमें ) विष नहीं छगवा; ( इसी 
अकार ) न फरनेवाठेको पाप नहीं छगता | 
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जेतवन कोक ( कुत्तेका शिकारी ) 
११४-यो अप्पदुदठस्स नरस्स दुस्सति 
मुद्धस्त पोसत्स भनन्णस्स। 
तमेव वाल पच्चेति पाप॑, 
सुर मो रनो पखितं॑ 'व खित्तों ॥१०॥ 
( थो5ल्पदुश्य नशाय दुष्यति 
 शुद्धाय पुरुषायाउनन्लणाय । 
तमेव वाह प्रत्येति पाप॑, सक्ष्मो 5 
रजः प्रतिवातमिव क्षिप्तम्‌॥ १०॥ ) 
अनुवाद---जो दोपरद्धित झुद्ध निमरंछ घुरुषकों दोष छगाता है, उसी 
अजश्को ( उसका ) पाप छोटकर छगता है, ( जैसे कि 
सूक्ष्म घृूछ्िकों हवाके आनेके रुख फेंकनेसे ( घह फेकनेवाले 
पर भरती है ) । 
जेतवन ( माणिकारकुद्पग ) तिस्स ( भर ) 
१२६-गब्ममेके उप्पल्ान्ति निरय॑ पापक्रम्मिनों । 
स्ग्गं छुगतिनों यन्ति, परिनिष्बन्ति अनाख़ा ॥११॥ 
( गर्ममेक उत्पचन्ते, निरय॑ पापकर्मिणः ॥ 
स्वर्ग' खुगतयो यान्ति, परिलिवोन्त्यनास्रवाः ॥ ११॥ ) 
अनुवाद---कोई ( पुरुष ) गर्समें उत्पन्न होते हैं, ( कोई ) पाप- 
कर्मा नरकमें ( जाते हैं ), (कोई ) सुगतिवाले (घुरुप ) 


खर्गकों जाते €ैं; ( भौर चित्तके ) सोने रद्दित (पुरुष ) 
निर्वाणज्ञो पाप्त पोते है । 
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जैतवन ३ सिद्ठ 
१२७-न भ्न्तलिक्े न समुहमस्फे 

न पच्चतान॑ किरं पवक्‍िए्स । 
न विन्‍जती सो जगतिप्पंदेसो 

यत्यट्रव्तो मुझचेय्य पापकम्मा ॥१२॥ 
(नान्तरिशे. न समुद्रमध्ये 

न पर्वेतानां विचर् प्रविश्य 

भ॑ विद्यते स ज्ञगति प्रदेश्ो 


यत्रस्थितो झुच्येत पापकर्मणः ॥ १५॥ ) 
कल आकाशर्म न सछुवके मध्यमें न पर्वतोंके विवरमें प्रवेश 
कर--संसारमें कोई स्थान नहीं है, जहाँ रहकर--पाप 
कर्मोके ( फलसे ) ( श्राणी ) बच सके | 
फपिलबस्तु ( न्‍्यभोपाराम ) सुप्पधुद्ध ( शञाक्य ) 
११८-न अन्तलिक्ले न समुदमन्फे 


यत्यट्‌ठ्ितिं न प्पसहेय्य मच्चू ॥ १३॥ 
( नान्‍तरिक्षे नम ससुद्रस॒ध्ये गा 
न पर्वेतानां विवर प्रधिश्य । 
न॑ वियंते स अगति धरदेशो 
यत्रस्थित न प्रसद्देत रत्यु: ॥ १३४ ) 
अनुवाद---न आकाशर्म ०--जहाँ रहनेवाकेको झत्यु न सतावे। 


६-पापवय समास 


१०--दण्डवग्गो 


जेतवन छत्वर्गिय ( मिश्ठुणेग ) 
१२६-सब्बे तपतन्ति दुश्बप्स छब्बे मायन्ति मच्चुनो । 
श्त्तानं उपमं कल्ला न हनेय्य न घातये ॥१॥ 
( खरे भस्यन्ति दण्डात्‌ सर्वे विभ्यति सृत्योः। 
आत्मान॑ उपमां छत्मा ल हन्यात्‌ न धातयेतू॥२॥ ) 
अनवाद---द्ड्से सभी डरते हैं, सत्युसे सभी भय खाते हैं, अपने 
है समान (इन वातोंको ) जानकर न सारे न सारनेकी 
शेरणा फरे । 
चेतबन, उन्दाग्गिय ( मिक्ष ) 
१६ ०-सन्बे तसन्ति दणडस्स सब्बेस नीवित॑ पिये | 
घत्तानं उपम॑ कत्वा न हनेय्य न घातये ॥२॥ 
! ( खर्चे च्रस्यन्ति दण्डात्‌ सर्वेषां जीवित॑ प्रियम,। 
आत्मान॑ उपमा छत्तवा न हन्यात्‌ न घातयेतू॥२॥ ) 
अनुवाद---शभी दृण्डसे उरते हैं, सबको जीवन भिय है, ( इसे ) अपने 
ससान जानकर न भारे भ सारनेकी भेरणा करे | 
६० ] 
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जेतवन बहुतसे ऊड़के 
१३ १-पमुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिसति | 
अत्तनो सुखमेप्तानो पेच्च सो न लमते सुख ॥३॥ 
( उुखफामानि भूतानि यो दण्डेन विदिनस्ति । 
आत्मनः सुखमल्विष्य प्रेच्य सन ऊूसते सुखम्‌॥श॥ ) 
१३६२-सुखकामानि सृतानि थो दुश्डेन न हिंसति। 
अत्तनों सुखमेसानो पेच्च सो लमते सुखं ॥४॥ 
( छुखकामानि भूतानि यो दण्डेन भ दिनस्ति । 
छुखमन्विष्य प्रेत्य स छूमते उुखम्‌॥»॥ ) 
अनवाद--..सुख चाहनेवाले प्राणियोंको, अपने सुख फी चाहसे जो दण्ड 
से सारता है, वह सरकर सुख नहीं पाता । सुस्त चाहनेवाले 
आणियोको, अपने सुख फी चादसे जो दण्डसे नहीं मारता, 
चह भरकर सुख़फो आस दोता है | 
जैसवन कुण्डधान ( येर ) 
१३३-मा बवोच फरुसं कश्वि चुत्ता पिदेग्यु त॑। 
दुक्खा हि सारम्मकथा पठिंणडा फुसेय्यु ते ॥४॥ 
( भा घोच+ परुष॑ किचिद्‌ उक्ता: प्रतिवदेशुस्त्वाम्‌ । 
इुश्खा हि संरम्भकथाः प्रतिदण्डाः स्पृदेयुस्त्वाम ॥0॥ ) 
१३६४-स॒ चे नेरेंसि अच्तानं कंतो उपहतो यथा। 
एस पत्तोसि निब्भाएं सारम्भो ते न विन्‍्जति ॥९॥ 
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(स चेत नेरयलि आत्मान॑ फांस्यपुपहत॑ यथा । 
पष॒ प्राप्तोत्सि निवाणं स॑रम्भस्ते न विद्यते ॥६॥ ) 
अनुवाद---कटोर पचत न थोछो, योलनेपर ( दूसरे भी वैसे ही ) 
तुस्दें थोलेंगे, दुर्वचन दुःखदायक ( होते हैं ), ( योलनेसे ) 
यदलेमें तुम्हें दण्ड मिलेगा । हटा कांसा जैसे निःशत्द्‌ रहता 
है, ( पैसे ) पदि तुम अपनेकों ( नि.शब्द रक्खो ), तो 
तुनने निर्वाणकों पाछिया, ठुस्दारे लिये फलह (८हिसा ) 
नहीं रद्दी । 
आवेस्ती ( पूवौराम ) विसाखा आदि ( उपासिकायें ) 
१३ ५-यथा दण्डेन गोपालो गावों पाचेति गोचरं। 
एवं जरा च भच्चू च भायुं पाचेन्ति पाणिनं ॥७॥ 
(यथा दडेन गोपालों गाः प्राजयति गोचरम्‌। 
एवं जरा च झुत्युध्यायु! भाजयतः प्राणिनाम्‌॥»। ) 
प्रनुवाद---जैसे ववाछा छादीसे गायोंकों 'चरागाहमें ले जाता है; पैसे 
ही छढ़ापा और छत्यु आणियोंकी आयुफो छे जाते हैं । 


राजगृह ( वेणुवन ) '.. अमगर (रेत ) 
१३६-अथ पापानि कम्मानि कर बातो न बुन्फति | 
सेहि कम्मेहि दुम्मेघो भ्रग्गिद़डो 'व तम्पति ॥८॥ 


( अथ पापानि कर्मोणि कु्षेन बालो नुष्यते। 
स्‍्वेः फर्मंमिः दुर्मेधा अभ्निद्‌ग्थ इव तप्यते ॥८॥ ) 
, भनुवाद---पाप फर्म करते वक्त मूह ( पुरुष उसे ) नहीं बृश्तता, पीछे 
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डुईडि अपने ही कर्मोके कारण आगसे जलेकी भाँति 
अनुताप करता है । 


राजगृद्द ( बेणुबन ) सद्दामेग्गछान ( येर ) 
१३६७-यो दुण्डेन अदण्डेस अष्पदुदेस दुस्सति। 
दसन्नमव्मत्रं ठान॑. खिप्पमेव. निगच्छति ॥६॥ 
(यो. ौण्डेनादण्डेष्वप्रदुष्टेध.. डुष्यति। 
दृष्एरभामन्यतर्म॑ स्थान॑ क्षिप्रमेथ निगन्‍्छति ॥रण॥। ) 
१३६८-वेदनं फरुस जानिं प्रीर्स च॑ मेदने। 
गहक वापि आबार्घ चित्तकलेपं॑ व पाएंगे ॥१०॥ 
( चेदनां पव्यां ज्यांनि शरीरस्थ च भेदनम। 
शुरुफ॑वा5प्याबाध॑ खिसक्षेपं घा प्राप्लुयात्‌ ॥१०। ) 
१३६६-रानतो वा उपस्सग्ग अब्मक्खान व दारुणँ । 
परिक्खयं 4 नातीन॑ भोगानं व पमइणं ॥११॥ 
(राजतो.. घोषसर्गप्रस्याख्यानं॑ वा दारुणम। 
परिक्षयं धा शातठीनां भोगानां वा प्रम॑जनम्‌ ॥११॥ ) 
१४०-अथ्वस्स अगारानि अमगे डहति पाछञको। 
कायत्स भेदा दुष्पत्जो निरय सोपपल्नति ॥१२॥ 
( अथवा5स्थागारपण्यशिदृद॒ति पांवकः ॥ 
कायस्य मेदाद दुष्घरशे चिस्य॑ स उपपचते ॥१२॥) 
अनुवाद---जो दुण्डरहितोंको दण्डसे ( पीढ़ित करता दे ), निर्दोषोंको 
दोप छगाता है, चह शीघ्र ही इन ख्थानोमेंले एकको आप्त 
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होता है। फदवी बेदना, हानि, अंगका भंग होना, भारी 
धीमारी, (या) चित्तविक्षेप (“पागल )को प्राप्त होता, ऐ। 
या राजासे दण्डको (आप होता है। ), दारुण निन्‍दा, जाति 
वन्धुओोंका विनाश, भोगोंका क्षय; अथवा उसके धरकों 
अप्रि 5- पावक जलाता है, फाया छोड़नेपर पह दु्घद्धि 
नकेमें उत्पन्न होता है। 
जैतबन चहुमत्तिक ( मिक्ष ) 
द्रा्न नगगवरिया न जग न पढ्ढा 
नानासका थ्िद्लसायिका वा। 
रनोवजल्लं उक्कुशिप्पधान॑ 
सोधेन्ति मच्च॑श्रवितिएणकहूं ॥११॥ 
(न नम्नवयों न जटा न पंक॑ 
ना$नदान॑ स्थण्डिलुशायिका था। 


उरकुरिकप्रधान॑ 
शोधयन्ति मत्त्यं' अवितीणाकांक्षम्‌॥१३१॥ ) 
प्रनुवाद---जिस पुरुषकी आकांक्षायं समाप्त नहीं हो गई, उस भल्॒ुष्य- 
की शुद्धि, न नंगे रहनेसे, न जठासे, न पंक ( छपेटने ) से, 
न फाका (“उपवास ) फरनेसे, न फड़ी भूमिपर सोनेसे, 
न धूछ छपेरनेसे, न उकह बेठनेसे टोती है। 
जेतदन सन्तति ( मद्दामात्त्य ) 
१४२-शअल्द्तो चेपि सम॑ चरेय्य 
सन्‍्तो उन्तो नियतो ब्रह्मचारी। 
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सब्बेच भूतेतनिधाय दण्ड 

सो ब्राह्मणों सोसमणो स मिक्‍्खू ॥१४॥ 
( अलंछतम्पेदूपि शर्म॑ चरेत्‌ 

शानन्‍्तो दानतो नियतो तरह्मचारी । 
सर्वेषु भूतेषु निधाय दण्ड 


सत प्राह्मण: से भ्रमणः स मिक्षु ॥१४॥ ) 
अनुवाद---अरछंकृत रहते भी यदि वह शाल्त, दान्त, नियमतत्पर, भदा- 
चारी, सारे भ्राणियोंके अति द॑उत्यागी है, तो वही माह्मण 
है, चद्दी अन्ण (+संन्यात्रों ) ही भिष्ठ है। 
चेतनन पिलेतिक ( मर ) 
१४३-हिरीनिसेधो प्ररिप्तो कोचि लोकस्मिं विज्वति । 
थो निन्‍्दं भष्पषोधति अस्सो भद्दो क्तामिव ॥१४॥ 
( होनिषेघः पुरुषः कश्वित्‌ छोके विद्यते। 
यो निन्‍दां न प्रतुध्यति अद्वों भद्दः कशामिव ॥१णा) 
अनुवाद---छोफमें कोई घुद्ष होते हैं, जो ( अपने ही ) छलरा करके 
निषिद्ध ( फर्म ) को नहीं करते, जैसे उत्तम घोषा कोबे 
को नहीं सह सकता, घेंसे ही वह निन्‍्दाकों नहीं सह सकते । 
१४४-अस्सो यथा भद्रो कसानिविट्ठो 
आतापिनो संवेगिनो भवाय। 
सद्घाय सीलेन च वीरियेन-च 
समाधिना धम्मविनिच्ठयेन च। 


थ्डु 
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सम्पन्नविजञाचरणापतिप्सता 
पहस्सथा दुक्खमि अनप्प्क ॥१६॥ 
(अह्वों यथा भद्ठः कशानिविष्ट 
आतापिनः स॑वेगिनो. भचत | 
श्रदय्या शीलेन थ धीर्येंग च॑ 
समाधिना धर्मपिनिश्चयेन च। 
सम्पन्नविद्याचरणाः.प्रतिस्व॒ता' 
प्रहास्यथ: हुःखमिदं अनल्पकम ॥१६॥) 
अनुवाद---कोड़े पढ़े उत्तम घोड़ेफी भाँति, उद्योगी, र्हानियुक्त, 
( बेगवाद्‌ ) हो; अद्धा, आचार, घीये, समाधि, और धर्म 
निश्चयसे धुक्त ( घन ), विद्या और आचरणसे 
सम्नन्वित हो, दौषकर इस मद्दान्‌ दु,ख(-राधि ) फो पार 
कर सकते हो । 
१४४-उठ्क॑ हि. नयन्ति नेत्तिका 
उछुकारा नमयन्ति तेनने । 
दाह नमयन्ति कत्छका 
अत्तानं दमयन्ति . घुब्वता ॥ १७॥ 
(उद्फं दि नयन्ति नेत॒काः, इघुकारा नमयन्ति तेजनम्‌, | 
दारँ नमयन्ति तक्षका आत्मान॑ दुमयन्ति खुबताः ॥१७) 
ग्रनवाद---नदरवाले पानी डेजाते हैं, वाण वनानेवाले वाणकों ठीक 
फरते हैं, यढ़ई छकडीको ठीक करते हैं, सुन्दर मतवाले 
जपनेको दूसन करते हैं । 
? ०-दण्डवर्ग तमाप्त 


११---जरावग्गो 


जेतबन विलाखाकी सगिनी 
१४६-कोछ हासो किमानन्दो नि््च पन्‍्जलिते सति | 
अन्धकारेन श्रोनद्ा पदी्प न गवेत्सय ॥१॥ 


( को छु हासः क आनन्‍्दो नित्य प्रज्यल्ति सति। 
अन्धकारेणाप्यलदा। प्रदी५ष॑ न ग्वेषयथ ॥१॥) 


अनुवाद--...अव निल्‍्य ही ( भाग ) जछ रही हो, तो क्या हँसी है 
क्या आनन्द है | अंघकारसे घिरे छुम दीपकको ( फ्यों ) 
नहीं ढूंवते दो ९ 
राजगृद्द ( वेशुबन ) तिरिमा 
१४७-पस्स चित्तक्त विम्ब॑घर्कांय॑ समुस्सित । 
आतुर॑ बहुपद्ुप्प॑यत्स नत्यि घुबं ठिति ॥२॥ 
( पश्य चित्रीकृत॑ दिस्‍्ने अदकाये समुस् 
आतुर्र बहुलंकल्प॑ यरय नास्ति धुष॑ स्थिति ॥शा) 


[ ६७ 
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अनवाद---देखो विधिन्न शरीरको, जो ब्रणोंसे धुक्त, फूछा, पीढ़ित 
नाना सकतपोंसे युक्त है, जिसकी स्थिति अनियत है। 
जेतवन उत्तरी ( थेरी ) 
१४८-परिनिण्णमिंदं रूप रोगनिई पमडुर । 
मिन्‍्नती पतिसन्देहों मर्ण॒न्त॑ हि जीवितं ॥३॥ 
( परिजीणंमिदं रुप॑ रोगनीडं प्रभंगुरम्‌। 
समिद्यते पूतिसन्देद्दो मरणान्त॑ दि जीवितम्‌ ॥१॥) 
घनुवाद---यह रूप जीणे ज्षीणे, रोगका घर, भौर भंगुर है, सढ़ कर 
देह भप्त होती है; जीवन सरणान्त जो ठहरा । 
अधिमान ( मित्रखु ) 
2६-यानि'भानि अपत्थानि भ्रलाबूनेग सारे | 
कापोत॒कानि अदठीनि तानि दिस्वान का रति ॥४॥ 


( यानीमान्यपथ्यान्यछाबूत्ीव.. छारादि 
कापोतकान्यस्थीनि तानि इ॒ष्ठा का रतिः ॥४॥) 
अनुवाद---आरद फाहकी अपष्य छोकीकी भाँति (फेंक दी गई ), 


या फबूत्रोंकी सी ( सफेद टोगई ) इृष्टियोंको देखकर किस- 
को इस ( दारीरमें ) भेम होगा 


जैतवन रुपनन्दा ( थेरी ) 
१५ ०-पश्रटूठीन नगर॑ कं मंसलोहितलेपनं । 
यत्य जरा चर मच्चू च मानो मवखो च भोहितो ॥४॥ 
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( अस्थ्नां तगर॑ रत मांसलोदितलेपनम। 
यघ जय घ सत्युध्च मानो प्रद्मत्घावहितः ॥०॥) 
का ट्वियोंका (एक ) नगर (“गढ़ ) बनाया गया है, जो सांस 
है रकसे केपा गया है; जिसमें जरा, और झु, अभि- 
सान और डाद छिपे हुये हैं । 
जेतवन साहिका देवी 
१ हक वे राजरथा सुचित्ता 
भ्रभो सरीरम्पि जरं॑ उपेति।' 
सतंच घम्मो न भरं उपेति 
सन्‍तो हवे सब्मि पवेक्यन्ति ॥६॥ 
(जोय॑न्तिवै राजरथा। छुचित्रा अथ शरीस्मपि जराप्ु पेति 
खतां च धर्मो नजरामुपेति सन्‍्तो इ वे सद्भयः प्रवेद्यन्ति।ए 
अनृवाद---म्तुचित्रित राजरथ भी घुराने हो जाते हैं, और घारीर भी 
जराको भाप्त होता है; ( किन्तु ) सज्जनोंका धर्म (-शुण) 
जराकों तहीं भाप्त- होता, सन्‍्त जन सत्पुरषोंके वारेमे 
शेसाही कहते हैं । 
शेतवन ( छाक ) उदायी ( येर ) 
१४२-अप्पस्सुतायं परिसो चलिवद्दोव जीरति। 
मंसानि तसस बड्ढन्ति पतला तस्स न बढ़दति ॥७॥ 


( अव्पश्रुतो5य॑ पुरषो बछीचर्द इव जीयेति । 
तस्य बद्धेन्ते प्रशा तस्य न॑ वर्दते ॥श) 
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शनवाद----.अव्पभुत (--अज्ञानी ) पुरुष बेढकी भाँति जीणे होता है। 
उसका सांस ही बढ़ता है, प्रक्का नहीं बढ़ती । 

१४५३-अ्रनेकनातिपतारं॑ सन्धाविस्स॑ भनिष्वित्त | 
गहकारक॑गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुन॑ ॥८)॥ 
( अनेकजादिसंसार॑ समधाविष॑ अनिविशमानः। 
ग्रहकारक॑ गवेपयन्‌, दुःखा जातिः पुनः पुनः ॥८॥) 

१४४-गहकारक | दिद्डोपि पुन गेह न काहसि। 
सब्बा ते फाप्तका भग्गा गहकृट विस्ह्धित । 
विप््लारातं॑ चित्त तपहान॑ खयमन्मागा ॥६॥ 


विसंस्काण्गत॑ चित्त तृण्णानां क्षयमध्यगात्‌ ॥९॥) 


अनवाद्‌--.-पिना रुके अनेक जन्मों तक संसारमें दौद़ता रहा। (इस काया 
रूपी ) कोठरीकों थनानेवाके (“-गशृहकारक ) को खोजते 
घुन पुनः दुःख ( - भय ) जन्म में पढ़ता रहा। हे गृद 
कारक ! ( अब ) तुझे पहिचान छिया, (अब ) फिर तू, 
घर नहीं बना सकेगा। तेरी राभी फट्ियाँ भप्न हो गयीं, 
शुह्का शिखर भी निर्वक हो गया। संरकार-रहित चित्तते 
तृष्णाका क्षय दो गया। 


वाराणसी ( ऋषिपतन ) महाधनी सेठका पुत्र 
१६४-अ्रचरित्वा त्रह्मचरियं अलड्शा योब्यने धन । 
जिण्णकोचा'व क्खायन्ति खीएमच्चे पछले ॥१९॥ 


११॥११ | जरादग्गो [७१ 
सी ७ ऊझछछ&&& 
( अचरित्वा प्रहचर्य यौवने 
जीणकच इच छीयन्ते फीणमत्स्य इध पत्वले ॥१ण) 
१४६-अचरिला वह्मचरियं झक्तद्धा योच्बणे धन । 
सेन्ति चापातिलीणा|व पुराणानि अचुत्युनं ॥११॥ 
( अचरित्वा न्रह्मचये अरब्ध्चा योबने धनम्‌। 
शेरते खापो5तिक्वीण इच पुराणान्यझुतन्वन्तः ॥११॥) 
श्रनवाद---सह्मघयकी घिना पान किये, जवानी घनको धिना 
कसाये, ( पुरुष ) सत्स्यहीन जछादायमें बूढ़े कोच पक्षीसे 
जान पढते हैं। 


7 ?-जरापगे तमातत 


१२---अत्तवग्गो 


सुझुभारगिरि ( मेसकछावन ) बोधि राजकुमार 
१४७-श्षत्तान॑ चे पियं नब्जार क्सेय्य त॑ सुरविखतं | 
तिए्णुमन्मतरं॑ याम॑ पटिनग्गेय्य पणिढतो ॥ १॥ 
( आत्मान चेव्‌ प्रियं जानीयादू रक्षेत्तं छराक्षितम्‌। 
त्याणामन्यतम॑याम॑प्रतिजागयात्‌॒ पण्डितः ॥१॥ ) 
शनुवाद--.अपनेको थदि भ्िय समझा है, तो अपनेको सुरक्षित रखता 
चाहिये; पढित ( जन ) (रातके) तीनों यात्रों (““पहरो) 
में से एकर्मे जागरण करे । 
जेतबन ( शाक्ष्यपुत्र ) उपनन्द ( बेर ) 
१४८-शअत्तान॑ एवं पठम॑ परिहपे निवेसये । 
श्रथव्ममनुसातेय्य न किलिस्सेय्य पण्डितो ॥२॥ 
( आतध्मानमेव प्रथम॑ प्रतिर्षे निवेदयेत्‌ 
अथान्यमड॒शिष्यात्‌ न छिद्येत्‌ पण्डितः ॥२॥ ) 


७२ ] 
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अनुवाद---पहिले अपनेको दी उचित ( काम )में छगावे, ( फिर ) 
थदि दूसरेको उपदेश फरे, (ठो ) पंडित पढेशकों न 
प्राप्त होगा । 
जेतवन ( अस्यासी ) तिस्स ( थेर ) 
१४६-अत्तानन्वे तथा कयिरा यथब्नमचुसाप्ति। 
सुदन्तों वत दम्मेथ अत्ता हि किर दुद्दभो ॥५॥ 
( जात्मान॑ चेत्‌ तथा कुयोंद्‌ यथाउन्यमजुशाध्ति । 
खुदान्तो घत दमयेद्‌, आत्मा ६ किल दुदमः ॥8॥ ) 
अनुवाद----अपनेको वैसा बनावे, जैसा दूसरेको अनुशासन फरना है; 
( पहिले ) अपनेको सछी अकार दुसन करे; वस्तुता 
अपनेफो दमन फरना (ही ) कठिन है । 
जेतवन कुमार कस्सपकौ माता ( थेरी ) 

१६ ०-अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया। 
शत्तनांव सुदन्तेन नाथ. लमति दुल्लमं ॥ ४॥ 
(आत्मा' दि आत्मनों चाथः को दिनाथः परः स्थात्‌। 
आत्मनैध छुदान्तेन नाथ रूमते छुल्भम्‌ ॥»॥ ) 
१ अगवदगीत्ता ( अध्याय ६ )में-- 

८उरद्रेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्‌ 
आत्मैव श्ात्मनो बन्युरात्मैव रिपुरात्मनः ॥४॥ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्व॒येनात्मैवाम्मनना जितः 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैद शब्रुवत्‌॥णा 
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----(इरुप) अपने ही अपना साकषिक है, दूसरा कौन मालिक हो 
सकता है, अपनेको भक्की प्रकार दसन फर छेने पर ( वह 
एक ) दुर्लम साछिफकों पाता है। 

जेतवन महाकाछ ( उपाप्तक ) 
१६ १-अत्तनांव कत॑ पाप॑ झत्तजं अ्त्तसम्भवं | 
'.. श्मिमन्यति दुस्मेधं॑ वनिरं 'व'स्ममयं॑ मणि ॥५॥ 
( आत्मनेव छृत॑ पाप॑आत्मज॑आत्मसम्भवम्‌। 
अमिमथ्ताति दुर्मेघस॑ चज्नमिवाधममय॑ मणिप्त्‌ ॥५॥ ) 
झनुवाद----अपनेसे जात, अपनेसे उत्पन्न, जपनेसे फिया पांप, ( फरने 
घाढे ) दुइंद्धिफो पाणाणसय वद्धमणिकी ( चोरकी ) भाँति 
सल्यन (+पीछित ) फरता है । 

जेतवन देवदत 

१६२-यस्सचन्तदुस्सील्यं मातुवा साल्ममिवोतत । 
करोति प्ो तफ्तानं यया 'नं इच्छती दिस्तो ॥६॥ 
(यस्या5त्यन्तदोःशील्य॑ मादुवा ध्ालमिवाततम्‌। 
करोति स तथात्मान॑यथेत्तमिच्छ॑ति द्विपः॥0॥ ) 


अनुवाद---माछुवालता' से वेष्ठित शाकृ( वृक्ष )की भाँति जिसका दुरा: 
चार फछा हुआ है; पद अपनेको बेसा ही कर छेता है, जैसा 
कि उसके धातु चाहते है| 


* माछवा पक छता है, जो मिस वृक्षपर चढ़ती है;” बेपोत परानौके 
भारसे उसे तोड़ डालती दे । 
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राजगृए ( पेणुवन ) सेधमें फूटफे समय 
६६-पझुकरानि असाधूनि भत्तनो भ्हितानि व । 
ये हित साधुष्त तं वे परमदुक्कर ॥७॥ 
( छुकराण्यसाधून्यात्मनो5द्वितानि त्व। 
यद्‌ वै हित॑ं व साधु च दद्‌ वै परमदुष्कय्म ।॥शा ) 
घनुवाद---अभलुचित और अपने छिये अधित ( कर्तोंका करना ) 
झुफर है; (लेकिन) जो हित और उचित है, उसका करना 
परम दुष्कर है । 
जेतवन काल ( थेर ) 
१६४-थो सासन धरहत भरियानं धम्मनीविनं । 
परिक्रोप्तति दुम्मेधो दिटृठि निस्साय पापिक | 
फलानि कटठकस्सेव भत्ततन्भाय फुछति ॥८ा॥। 
( थः शासनमहंतां हक धर्मजीविनाम्‌ 
प्रतिकुत्यति दुसधा +$4अरत्तेय पापिकाम, || 
फर्कानि. काएकस्यैवात्महत््याये फुछति ॥८॥ ) 
श्रनवाद----धर्मजीवी, आये, “हँतोंके शासन(--धर्स )को, जो दु्धेद्धि 
घुरी दृष्टिसे निन्‍्दता है; चद चाँसके फहकी भांति अपनी 
इत्याके लिये फूछता है । 
जेतवन ( चूछ ) काछ ( उपासक ) 
१६ ४-अत्तना व कं पाप॑ अत्तना संकिलिस्सति । 
अत्तना अकर्त पाप॑ अत्तना व विय्युज्कति ॥॥ 
सुद्धि भयुद्धिफवत' नब्नों भ्ज्ज॑ विसोधये ॥६॥ 
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(आत्मनेव छृत॑ पाप॑ आत्मना संह्िस्यति। 


आत्मना5छत॑पाप॑ आ विद्युध्यति 
शुद्धयशुद्धी पत्त्यात्म॑ नाउन्यो5न्यं विशोधयेत्‌ ॥९ ) 


भ्रनुवाद/८-अपनेसे किया पाप अनेकों ही सलििन करता है, अपने 
पाप न करे तो अपने ही शुद्ध रहता है; शुद्धिभ्द्धि प्रत्येक 
( भादुसी )की अछण अछग है; दूसरा ( आदसी )वूसरेको 
शुद्ध नहीं कर सकता । 
जेतवन अत्तदत्थ ( येर ) 


१६६-अत्तद्त्य॑ परत्येन बहुनाएपि न हापये । 
भत्तत्त्यमभिन्‍्नाय सद्त्यप्छुतों पिया ॥१०॥ 
(आत्मनो<थ॑ परार्थन वुना5पि न हापयेत्‌। 
आक्मनो5र्थममिज्ञाय सदर्थप्रसितः स्यात्‌॥१०।) 
श्रनुवाद---परायेके यहुत द्वितके छिये भी अपने हितकी हानि न फरे; 
अपने हितको जान कर सच्चे हितमें छगे। 


?२-आरात्मवर्ग समाप्त 


१३--छोकवग्गो 


जेतबन कोई अत्पवयस्क मिश्ष 
१६७-हीन॑ धम्म॑ न सेवेय्यु, पमाठेन न संबसे | 
मिच्छाबिदिठ न सेवेय्य न सिया लोक-बढ़ढनो ॥ १॥ 


( हीन॑ धर्म न सेदेत, प्रमादेन न संबसेद्‌। 
सेवेत, न स्थाव्‌ कछोकवर्द्धनः ॥१॥ ) 


अनुवाद---पाप(तीच घसे )को न सेवन करे, न असादसे छिप्त 
होवे, जड़ी घधारणाफो तन सेदन करे, ([ छादसीको ) छोक- 
(+-जन्स सरण )-धर्सूक नहीं बनना चाहिये। 
कपिछवस्तु ( न्यओोथाराम ) सुद्धेदन 
१६८-उत्तिटठे नप्पमन्जेय्य धम्म॑ छुचरित घरे। 
घम्मचारी छुख॑सेति अस्मिं लोके परम्हि च ॥२॥ 
( उत्तिष्ठेत्‌ न प्रमायेद्‌ धर्म चरेच्‌ 
चर्मचारी छुख॑ शेतेषस्मिं छोके परत्र चशशा ) 


[७७ 
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१६६-पम्म॑ चरे सुच्रित न त॑ दुच्चरितं चरे। 
घम्मचारी सु सेति भ्रत्मि लोके परम्हि व ॥३॥ 
(धर्म घरेत्‌ खुचरितं न त॑ हुश्चरितं चरेत 
घर्मचारी सुख शेतेसििन लोके परच ज॑ ॥३॥ ) 
श्रनुवाद---उत्साही वने, आउसी न बने, सुचरित घर्मका आचरण 
फरे, घर्नचारी ( पुरुष ) इस छोफ और परछोकर्म सुख 
पूर्वक सोता है। सुचरित धर्मका आचरण करे, हुधरित 
फर्म (-धर्म ) का सेवन न करे । धर्सचारी ( पुरुष )०। 
जेतवन पाँच सौ द्वानी ( मिश्ष ) 
१७०-यथा बुब्यूल॒क॑पस्से यया पस्से मरीचिक। 
एवं लोक॑ अवेक्खन्तं॑ मच्चुराना न पत्सति ॥४॥ 
( यथा बुदूबुद॒र्फ पश्येद्‌ यथा पद्येत्‌ मरीचिकाम्‌ । 
एवं लोफमचेक्षमाणं मृत््युणजो न पश्यति॥४॥ ) 
अनुवाद---जैसे इल्युलेको देखता है, जैसे ( सर-)सरीचिफाकों देखता 
है, छोकको घेसे ही ( जो पुरुष ) देखदा है, उलकी भोर 
यमराज ( शाँख उठाफर ) नहीं देख सकता | ! 
, राजयृद्द ( वेणुवन ) अभय राजदुमार 
ए १-एप पत्सथिम॑ लोक॑ चित्त रानपधूफम । 
यत्य वाला विसीदन्ति, नत्यि सड़ों विनानतं ॥५॥ 


(एन पदयनेम॑ लछोफ चित्र॑ राजपथोपाम्‌ । 
यज्न बाला विपीदन्ति नास्ति संगो विजानताम ॥०॥ ) 
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अनुवादु/“ भार गे, विद्चिन्न राजपथके सल्लान इस छोकको देखो, जिसमें 
3 मूह आसक्त होते हैं, ज्ञानी जन आासक्त नहीं होते । 
जैतवन सम्भुन्जानि ( थेर ) 
१७२-थो च॒ पुष्वे पमजित्वा पच्छा सो नप्पमज्जति । 
सो'म॑ लोक पमासेति शर्मा मुत्तोव चन्दिमा ॥६॥ 
(यश्य पूर्ष' भ््ताद्य पश्चात्‌ स न प्रमाथति। 
ख इसमे लोद॑ प्रसासयत्येञ्ञान्मुक्त इव चन्द्रमा ॥ ६॥ ) 
अनुवाद---जो पहिले सूछ कर फिर भूछ नहीं करता, वह मेघसे उन्मुक्त 
घन्द्रमाफी भाँति इस छोकको प्रकाश्षित फरता है। 
जैतवन अशुक्तिमाल ( घेर ) 
१७३-यप्स पाप कत॑ करम्म॑ कुसलेन पिषिय्यति | 
सो'म॑ लोक॑ पमासेति भब्मा मुत्तोव चन्दिमा ॥७॥ 
(यस्य पाप॑ इस कर्म कुशलेन पिधोयते। 
स इमं लोक॑भ्रभासयत्यअआञान्मुक्त इच चन्द्रमा | ७ ॥ ) 
शबुवाद---जो जपने किये पाप कर्मोंकों पुण्यसे ढाक देता है, पद 
सेघसे उन्मुक्त० । 
झालवी रंगरेजकी कन्या 
१७४--श्रन्धमृतों भरयं लोको तलुकेय विपस्सति। 
सझन्तो जालमुत्तो'व अ्रपष्पो सग्गाय गच्ब॒ति ॥५॥ 
( अन्धमुत्तोष्य॑ लोक, तबुजो5च विपश्यति । 
शकुन्तो जालघुक्त इवाब्पः स्वगोय गच्छति॥ ८॥ ) 
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शनवाद-....अह छोक अन्‍्धे जैसा है, थद्दों देखनेवाले थोड़े ही हैं; जातसे 
मुक्त पक्षीकी भांति विरले ही खगेको जाते हैं। 
अेतबत तौस मिथ 
१७५-हंसादिव्चपये यन्ति भाकासे यन्ति इंद्धिया । 
नीयन्ति घीरा ल्ोकम्हा नेत्वा मार स्वाहिणि ॥६॥ 
( हंसा आद्स्यपथे यन्ति, आकाशे यन्ति ऋद्धिया । 
भीयन्ते धीण लोकात्‌ जिस्वा मार॑ सवाहिनीकम ॥ ९॥ ) 
अनुवाद--ंस सूर्भपथ (+न्‍आाकाश)में जाते हैं, (योगी) ऋद्धि(-परण) 
से आकाश जाते हैं, धीर ( पुरुष ) सेना-सहित सारकों 
पराजित कर छोकसे ( निर्याणकों ) छे जाये जाते हैँ । 
जैतबन चिंचा ( माणविका ) 
१७६-एकं धम्म॑ भ्रतीतस्स मुसावाव्स्सि जन्‍्तुनों। 
वितिणणपरलोकस्स नत्यि पाप शकरारिय ॥१०॥ 
(एक॑ धर्ममतोतस्य रूपावादिनो अन्‍्तोः। 
वितीर्णपस्लोकस्यथ नास्ति.. पापमकार्यम॥ १० ॥ ) 
आअउवाद--जो धर्मको अतिकसण फर छुफा, जो प्राणी शरपावादी 
जो परछोक(का ब्याह ) छोड चुका ऐै, उसके छिये कोई 
भाप अफरणीय नहीं । 
१७७-न [ वे ] कहरिया देवलोफ वन्ति 
चाला ह वे न प्पपसन्ति दान॑ । 
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धीरो च॑ दान अलमोदमानो 
तेंनेव सो होति सुखी परत्य ॥११॥ 
(न [ वै ] कदयों देवकोफ॑ मजंति 
बाला ह वे न प्रशंसंति दानम्‌। 
घीएफ्पध दाफन॑ 
स भवति सुखी परन ॥११॥ ) 
अनवाद---फंजूस देवठोक नहीं जाते, मूह हो दानको भर्ंसा नहीं 
करते; घोर दषनका अजुमोदुन कर, उसी( कर्म )से पर 
( छोक )में सुखी होता है । 
जेतवन अनायपिण्डिकके पुत्रका भरण 
१७८-पक्या एकरन्जेन फूगस्स गमनेन वा। 
सब्वलोकापिफ्त्येन सोतापत्तिफ्त वर ॥ ११॥ 
( पृथिव्या पकराज्यात्‌ स्वर्गेस्थ गमनादू घा। 
सर्॑कोका55घिफ्त्याद वा जोतआपत्तिफल घरम॥ ११॥ ) 
अनवाद---..( सारी ) प्रथिवीक्ा अकेझा राजा दोनेसे, या खरके 
गसनसे, (या ) सभी छोकोंके अधिपति होनेसे भी 
सतोतआपत्ति* फू ( का सिलना ) श्रेष्ठ है । 


१३-लोकवर्ग समाप्त 


+ जो पुरुष निर्वाण-गामी सार्गपर इस प्रकार भारुद दो जाता है, 
कि फिर बद उससे भ्रष्ट नदी दो सकता, उसे स्तोत्न-भआपत्न ( +-भारमें पढ़ा ) 
कहते हैं। इसी पदके छामके सोत-आपत्ति-फक फट्ते हैं ।« 

डर 


१४---बुछवग्गो 
उर्बेला ( बोधिमड ) मागन्दिय ( आाक्षण ) 


१७६-यस्स॒ निर्त॑ नावनीयति 
नितमत्स नो याति कोचि छोके । 
त॑ बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पढ़ेन' नेस्सप ? ॥१॥ , 
( यस्य जित॑ नावजीयते 
जितमस्य न थाति कश्चिल्लोंफे । 
त॑ धुद्धमनन्तगोचरं॑ अपदं फेन पदेन नेप्यथ ! ॥१॥ ) 
१८०-यछस नालिनी क्सित्तिका 
तयहा नत्यि कुटिश्वि नेत॑वे । 
द॑ं बुद्धमनन्तगोचर श्रप् क्रेन पदेन नेह्सय ? ॥२॥ 
( यसय जालिनी विपात्मिका तृप्णा 
नास्ति कुअचित्‌ नेतुम्‌ 
त॑ घुद्धमनन्तगोचर॑_अपद केन परदेन नेप्यथ ? ॥श॥ ) 


<२ ] 
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अनुवाद----जिसका जीता चेजीता नहीं किया जा सकता, जिसके जीते 
( राग, होप, सोह फिर ) नहीं छौटते; उस अपद (स्थान 
रहित ), अनन्तगोचर (+अनन्तको देखनेवाले ) घुदुकों 
कसि पथसे आप्त करोगे ? जिसकी जाक फक्ानेवाली विप- 
रूपी तृष्णा कहीं भी छेजाने कायक नहीं रही; उस अपद ०] 
संकाएंय नगर देव, मनुष्य 
१८१-ये मकाएप्छुता धीरा नेवसम्मूपसमे रता। 
देवापि तेसं पिहयन्ति सम्बुद्धानं सतोमत॑ ॥३॥ 
( ये ध्यानप्रसिता घीरा नैष्कम्योपशमे रताः। 
देवा अपि तेषां स्पृहयन्ति संघुद्धानां स्टतिमताम ॥र॥ ) 
अनुवाद---जो धीर ध्यानमें छक्ष, निष्कर्तता जोर उपशममे रत हैं, 
उन स्थतिसान्‌ (सचेत ) बुढोंकी पेवता भी स्व॒द्ा 
(न्होड ) करते हैं। 
वाराणसी >परकपत्त ( नागराज ) 
के मे, प्र मनुस्सपस्लिभो किच्छ मचानं जीवितं । 
किच्छ पद्धम्मसवर्णकिष्छो बुद्धानं उप्पादों ॥ ४॥ 
(छच्छो मनुष्यप्रतिलासः कष्छ' मत्त्योनां जीवितम। 
सद्धमंश्रवर्णं ऋष्छो घुद्धानां उत्पादः ॥छ ) 
अनुवाद---भजुष्य( योति )का काम फढिन है, भुष्यका जीवन 


( लिलना ) कटिन है, सच्चा धर्म सुननेफो सि्रता फठिन है 
घुद़ों। (“परम श्ञातियों )का जन्म फटिन है | 
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जेतवन आनन्द (येर )का म्रश् 


१८३-सब्बपापत्स अकरणं ऊुसलस्य उपसम्पदा। 
स-चित्तपरियोदपन, एतं बुद्धान 'साप्तनं ॥४॥ 
(सर्वपापस्थाकरणं॑. कुशलस्थोपसम्पदा 
स्वचित्तपरयंधदापन॑ पद घुद्धानां शासनम्‌ ॥५॥ ) 
ध्नुवाद---सारे पापोंका न करना, पुण्योंका संचय करना, अपने 
चित्तकों परिशुद्ध फरना, यद्द है बुद्धोंकी शिक्षा । 
बेतवन आनन्द ( बेर ) 
१८४-खन्‍्ती परम॑ तपो तितिकखा , 
निब्बाणं परम॑ वदन्ति बुद्धा 
नहि. पब्बनितों फहपघाती , 
समणो होति पर विहेउयन्तो ॥१॥ 
( क्षान्तिः परम तपः तितिक्षा निर्धाणं परम॑ द॒न्ति धुद्धा! 
नदि प्रश्नजितः परोपधाती ध्रमणो भवति पर॑ विदेदयन्‌ ॥९॥) 
१८५-अनुप्तादो भ्रत्ञपधातो पातिमोकक्‍्खे च संवरों । 
मत्तन्झुता च मत्तत्मि फ्तम्च सयनासन । 
अधिचिते च भआयोगो एतं बुद्धान सासने ॥७॥ 


( अनुपवादो5नुपघात! प्रातिमोक्षे च संचरः । 
साणाज्ता व भक्ते प्रान्त॑ थ शायनासनम्‌। 
अधिचिते चायोग एतद्‌ घुद्धानां शासनम्‌॥»। ) 
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अनुषाद---क्षणा है परम तप, और तितिक्षा चुद निर्वाणकों परस 
(उत्तम ) यठकाते हैं; दूसरेका घात फरनेवाका, दूसरे- 
को पीडित फरनेवाला प्रश्रजित (“गृहत्यागी ), श्रसण 
(>न्संन्यासी ) नहीं दो सकता। निन्‍्दा न करना, घात न 
करना, भातिसौक्ष (<मिश्लु-नियम, अप्वार-नियत्ष ) हारा 
श्पनेकों सुरक्षित रखना, परिसाण जानकर भोजन फरना, 
एकान्तर्में सोना-वैददा (--शयनासन--निवासगृद् ), चित्तको 
योगमें लगाना, चह इद्धोंकी शिक्षा है | 
लेत्बन ( उदात मिक्ष ) 
१८६-न कहापणवस्सेन तित्ति कामेछु विन्‍जति। 
अप्यस्सादा दुखा कामा इति विब्ञाय पणिडतो ॥५॥ 
(न कार्षाएणवर्षण ठृछ्तिः कामेषु विद्यते। 
आअव्पास्वादा दुश्खाः कामा इति विज्ञाय पण्डित+ ॥८। ) 
१८७-अ्पि ढिन्बिसु कामेतु रति सो नाधिगच्छति | 
तए्हबखयरतो होति सम्मासम्बुद्धसावको ॥६॥ 


( अपि दिव्येषु कामेषु रतिं स नाईघिगच्छति। 
तृष्णक्षययरतों भव॒ति सम्यकसंबुद्आवकः ॥९॥ ) 
अनुवाद---यदि रूपयों (+-कद्वापण )क्ी वर्षो हो, तो भी (सलुष्य की) 

काम ( +“मोगों )से तृ्ति नहीं हो सकती । ( सभी ) कास 
(>_भोग ) अव्प-स्वाद, ( और ) दुःखद हैं, ऐसा जानकर 
पढित देवताओंके भोगो्मे भी रति नहीं करता; भौर 
सम्पफ्संबुद (“हुद्ध )का श्ावक (>्अजुयाती ) सृष्णा- 
को नाश करनेमें छमता है 
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जेतवन । भगिगिदत्त ( आ्राक्षण ) 
!८पउननहुं वे सरण यन्ति फ्बतानि वनानिच। , 
आरामरू्खचेत्यानि मनुस्सा भवतब्जिता ॥१०॥ 
(बहु वै शरण यन्ति पर्षतान्‌ घनानि च। 
शआरामवृक्षचैत्यानि मनुष्या. भयतर्जिताः ॥१०। ) 
५८६-नेतं खो सरणं खेम॑ नेत॑ सरशमुत्तम॑ । 
नेत॑ सरणमागम्म सब्बदुक्खा पमुच्चति ॥११॥ 
( मैतत्‌ खल्ु धारण क्षेम॑ नैतत्‌ शरणमुत्तमम्‌। 
नैतत. शरणमागम्य सर्घदुःखात्म॒मुच्यते ॥११॥ ) 
अुकदि---महु् भयके सारे पर्वत, वन, भारास (“उद्यान ), इक, 
चैल्म ( न्‍|घौरा ) ( आदिको देवता सान उनकी ) झरणमें 
जाते हैं; किन्तु ये शरण भंगलदायक नहीं, थे शरण 
उत्तम नहीं; ( क्योंकि ) इन शरणोंमें जाकर सब दुःजोंसे 
छुटकारा नहीं मिक्ृता । 
जैतवन अग्गिदत्त ( माद्ण ) 
५६०-मो च बुद्ा फ्म् सह सरण गतो। 
चत्तारि अर्यसच्चानि प्म्मप्पब्भाय पत्सति ॥१२॥ 
।( यश बुद्दं च चर्म' थ संघ॑ च धारण गतः | 
चर्दायायसत्यानि सम्यफ्‌ू परक्षया पश्यति॥१श॥) 
-इुक्खं दुवखसमुप्पाद॑ दुक्खत्स च अतिकरम | 
अरियख टूठड़िक॑ मर्ग दुक्खूपसमगामिन || १३॥ 


+०.. 
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2 कलम दुष्खोपशमगामिनम्‌ ॥१३॥ ) 


९(२-एवं खो सरणं लेप एवं सरणमृत्तमं । 
$ एवं सरणमागम्म सब्बदुबखा पमुच्चति ॥१४॥ 


( एतद्‌ खलु शरणं क्षेम॑ एतत्‌ शरणप्ुत्तमम्‌। 
एतत्‌ शरणमागम्य सर्वेदुग्जात्‌ प्रसुच्यते॥ १४॥ ) 
अनुवाद---जो डुद ( +परणशानी ), घ॒र्म (*-सर्यक्षान ) और संघ 
( “परमज्ञानियोंके अनुयायियोके सम्म॒दाय )की शरण 
गया, जो चारों आयेत्यों' को भशासे भर्तीत्रकार देखता 
है। (व्‌ चार सत्य हैं---) (१) दुःख, (२)ह:खकी उत्पत्ति, 
(३ ) दुःखका अतिक्रमण, और ( ४, दुःख नाशक ) 
णार्य-अष्टोगिक सार्ग[--जो कि दुःखकों शमतफरनेकी भोर 
छे जाता है| ये हैं संगलप्रद्‌ शरण, ये हैं उत्तम धारण, इन 
शरणोंको पाकर ( भरुष्य ) सारे दु/खोंसे छूट जाता है। 


जेतवन आनन्द ( येर )का प्रश्ष 
१६६-दुलभो पुरिसानन्नो न सो सब्बत्य जायति | 
यत्य सो जायती धीरो त॑ कुल सुखमेघति ॥९8॥ 





# चुशख, उसका कारण, उसका नाश, और लाश्का उपाये---यरद्द बुद्ध 
द्वारा आविष्कृत चार उत्तम उच्चाइयों हैं | 


|| आयव-मशगिक मागे ऐं--ठोक धारणा, ठोक रकरप, ठझक वचन, ठीक 
कमें, ठोक जीविका, ठीक उद्योग, ठोक स्मृत्रि, और ठौक ध्यान । 


धम्मपर्द [ १४१८ 


4(दुलभः पुर्षाजानेयो नस सर्वत्र जायते। 
यघ्र॒ सर जायते धीरः तत्‌ कुल सखमेधते ॥ १५॥ ) 


घनवाद----उत्तम पुरुष हुर्लूम है, वह सर्वत्र उत्पन्न नहीं होता, वह 
धीर (पुरुष ) जहाँ उत्पन्न होता है, उस छुछमें सुजकी 
वृद्धि होती है। 
जेतवन यहुतसे मिक्ष 
१६ ४-मुखो बुद्धान॑ उप्पादों छुख्ा सद्धम्मंदेसना । 
मुखा पंघत्स सामग्गी समग्गानं तपो सुखो ॥१६॥ 
( सुखो घुद्धानां उत्पाद: सुखा सद्धम॑-देशना। 
सुखा संघस्य सामन्ी सम्रप्राणां तपः सुखम्‌॥ १६॥ ) 
अनवाद---झुखदायक है दुद्"ोंका जन्म, सुखदायक है सच्चे धर्सका 
उपदेश, संधर्में एकता सुजदायक है; ज।र सुखदायक है 
एकतायुक्त हो ठप करना | 
चारिकाके समय कस्सप बुद्धका सुबणे चैत्य 
१६ ५-पृनारहे पृजयतो बुद्धे यदि व सावके । 
पपश्चसमतिकन्ते तिणणसोकपरिदवे ॥ १७॥ 


( पूजादान्‌ पूजयतो घुद्धाव. यदि था श्रावकान। 
प्रपंघलमतिफरान्तान्‌_ दोर्णशोकपरिठवान्‌ ॥ १७॥ ) 


*६६-ते ताव्सि पृनयतो निम्दुते अक्ुतोमये। 
न सका पृष्न॑ संखातुं इमेसम्पि केनचि ॥१८॥ 
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( तान तारशान पूजयतो निषुंतान्‌ अकुतोमयान । 
दापय॑ पुण्य संख्यात॑ एचस्मातमपि फेनचित्‌॥ १८ ॥) 
अनु दाद---.ज़नीय छुद्दों, अथवा ( उनके ) भज्ुगाशियों--जो संसार 
अतिक्रणणकर गये हैं, जो शोक भयकों पारकर गये 
हैं--की पूजाके, ( या ) उन ऐसे मुक्त और निर्भय (पुरुषों ) 
को पूजाके, पुण्यका भरिसाण “इतना है?'--.यह नहीं कटा 
जा सकता ॥ 


/9-बुद्बवर्ग समाप्त 


१५--सुखबग्गो 
शावय नगर जाति करूइके उपश्षमनार्थ॑ 
१६७-मुछ्तुत्त॑ वत | जीवाम वेरिनेत्त भवेरिनो। 
बेरिनेप्तु महस्सेस विहाम प्वेरिनों ॥ १॥ 
(छुछु्ख॑ धत ! जीवामो वैरिप्यचरिणः । 
चपरिषु म्ल॒ुप्येपू विहरामो5वैरिणः ॥१॥ ) 
१६८-मुछुतं वत | जीवाम भातरेसु भनातुरा। 
आतुरेस महुस्सेस विहराम अनातुरा ॥२॥ 
॥। 
बा या किलर कप ॥१॥ ) 
१६६-मुप्त॒त्ं वत | जीवाम उस्सुकेसु अ॒स्तुका । 
उत्सुकेस महुस्सेप॒ विहराम श्र॒त्मुक्ा ॥३॥ 


( सुखुख घत ! जीवाम उत्सुकेप्वमुत्छुकाः । 
उत्सुफेएु महुप्येपु विराम अनुत्खुकाः॥श। ) 


५९७० ] 


पणाण हु झुजवग्गो [९१ 


अनुवाद---ैरियोंके प्रति ( भी ) अचेरी हो, अहो! दस ( कैसा ) 
सुक्प्तेक जीवन विता रहे हैं; घेरी भज॒प्योके घोच घवेरी 
होकर इस विद्वार फरते हैं | भयभीत भलुष्योमें अभय हो, 
जट्दो ! हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं; भयभीत सलुष्यों 
के बीच निर्भथ ट्वोकर दस विद्ार फरते हैं। उत्सुकों 
(5"आसक्तों)में उत्सुफता-रहित दो० । 


पंचसाला ( माद्माणम्राम, मगष ) सार 
२० ०--सुछुल बत ! जीवाम येस॑ नो नत्यि किन । 
पीतिमक्खा भविध्साम ढेवा श्राभस्सरा यथा ॥ ४॥ 
( सुरुर्ख चत ! जीवामो येषां नो नास्ति किचन । 
पीतिभष््या भविष्यामो देदा आमास्वण यथा ॥छ। ) 
अनुवाद---जिन हस ( छोणे )के पास कुछ नहीं, जहो | वह हम 
कितना सुखसे जीवन बिता रहे हैं। इस आरमास्रर देवताओं 
की भाँति प्रीतिभद्य (“अति दो भोजन है जिनका ) हैं। 
जेतवन कोसछराज 
२० १-जय॑ वेरं॑ पत्तति दुक्ख सेति परानितो | 
उपसन्‍तो सुख सेति हित््वा जयपरानयं ॥४॥ 
(जयो चैर॑ प्रधते दुःख॑ शेते पराजितः। 
उपशान्तः छु्ख॑ शेने दहित्वा जयपराजयी॥ण॥। ) 
श्रुवाद----विजय वैरको उत्पन्न करती है, पराजित ( पुरुष ) दुःखकी 
( नींद ) सोता है; ( राग आदि दोष जिसके ) धान्त ( हैं, 
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घह पुरुष ) जय ओर परानयकों छोड़ सुजकी (नींद ) 
सोता है । 
।. जेतवन है कोई कुछकन्या 
२ ०३--नत्यि राग्समो भ्रग्गि, नत्यि दोप़समों कलि। 
नत्यि सन्धत्मा दुकुखा नत्यि सन्तिपरं सुख ॥६॥ 
( नास्ति रागसमो5म्ि,, नास्ति द्वेपलमभः कलिः । 
नास्ति स्कन्‍्धसभा दुःख/, नास्ति शान्तिपर॑ खुखम्‌॥१॥ ) 
' अनुवाद----रागके समान अप्ति नहीं, ह्वेषके समान सर नहीं, ( पाँच ) 
स्कन्धो/ के (“समुदाय ) समान दु,ज्र वहीं, शान्तिसे 
बढ़कर सुद्न नहीं | 
भाल्वी एक उपासक 
२०३-निषच्छा फमा रोगा, सह्वारा परमा दुखा। 
एत॑ बत्वा ययामू्त निब्बादँ परम छुल ॥७॥ 
( जिधत्सा परमो रोग), संस्कारः परम॑ दुःखम्‌ । 
पतद्‌ छात्ता यथाभूत॑ निषोणं परम॑ छुखम्‌॥»॥ ) 
भ्रतुवाद--...भूल सबसे बढ़ा रोग है, संस्कार सबसे बढ़े दुःख हैं, 


+ रूप, वेदना, सपा, सस्कार, विशान यद्द पाँच स्कन्ध हैं। वेदना, सह, 
सस्कार विशनके अन्दर हैं | प्रृथिवी, जछू, अग्नि, वायु दी रूप स्कप 
है। गिसमें न मारोपन है, और जो न जगंद घेरता दे, पद विज्ञान स्कप 
है। रूप ( स्यो(४::८7 ) और विशान (>(770 ) इन्‍्होंके मेब्से साण 
संसार बना दै। 
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यह जान, चथाये निर्वचाणकों सबसे बड़ा सुख (कहा 
जाता है )। 


जेतवन ( पंसेचदि कोसलराज ) 
२०४-आरोग्यपरमा ल्ञामा सन्तुट्टों परम॑ धन । 
विस्सासपरमा जाती निब्बाणं परम सुल ॥८॥ 
(आरोग्य॑ परमो राम, सन्तुष्टिः परम॑ घनम्‌। 
विश्वासः परमा ज्ञातिः, निवारण परम॑ सुखम॥ट ) 
झअनुवाद-.निरोग होना परम क्षाम है, सन्‍्तोष परम धन है, विश्वास 
सबसे षड़ा पन्धु है, निर्वाण परम (सबसे बटा ) सुष्य है। 
वैज्ञाली तिस्स (थेर ) 
२०४-पविवेकरसं पीत्वा रत उपसमस्स च। 
निद्रों होति निष्पापो धम्मपीतिरस पिवं ॥६॥ 
7 (अविवेकरस॑ पीता रख॑डपशमस्य च। 
निदरों भवति निष्पाएो धर्म प्रीतिर्स॑ पिवन॥९॥ ) 
अजुवाद 7 एकान्त ( चिन्तन )के रस, तथा उपशस (“नशान्ति )के 
रसको पीकर ( पुरुष ), निडर होता है, ( और ) धर्मका 
असरस भानकर निष्पाप होता है । 
बेछवमाम ( वेणुभाम, वैशीलीके पास ) सक ( देवराज ) 
२०६-साप्ठ॒द्स्सनमरियानं सतब्रिवासों सदा सुखो। 
झदस्सनेन वालानं निच्चमेव छुखी सिया ॥१०॥ 
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( साधु दृशंनमायाणां सन्रिवासः सदा खुखः । 
अद्शंनेन वाढानां नित््यमेष छुखी ल्याव्‌॥१० ) 
२०७-बालसंगतिवारी हि£। दीघमद्घानं. सोचति | 
दुक्ो बालेहि संवास्तों अ्रमित्तेनेव सब्बदा। 
धोरों च सुखसंवासों मातीन॑ 'ब समागमों ॥११॥ 
( वालसंगतिचारी हि. दीघेमध्चानं॑ शोचति। 
दुःखो यार: संवासोउमित्रेणेव सघेदा। 
घीर्व सुखसंवासो शातीनामिव समागमः ॥११॥) 
अनुवाद---आयों+ (<सत्पुश्पो )का दुशशन सुन्दर है, सन्‍्तोंके साथ 
निवास सदा सुजदायक होता है; सूढ़ोंके न दर्शन होनेसे 
( भजुष्य ) सदा सुखी रहता है। सूढ़ोकी सगतिमें रहने- 
चाक्का दी्ध काक॒ तक शोक फरता है, मूढ्रेंका सहवास 
झन्तुकी तरद सदा दुखदायक होता है, पन्धुमोंके समागल- 
की भाँति धीरोंका सदवास सुषद होता है। 
वेहबगाम सक् ( देवराज ) 
२०८-तपमा हि धीर॑ चपव्जन्च बहु-ससुतं च 
धोरयहसील वतवन्तमरियं । 
त॑ तादित॑ सप्परिति सुमेघ॑ 
मनेय नकूखत्तपय व चन्दिमा ॥१२॥ 


अनिवौणके पथपर अविचल रुपते आरुढ् स्लोतमआपत्ष, सशृद्रागामी, 
अनागामी तथा निर्ाण-प्रा-अ्टत्‌ इन चार प्रकारफे पुग्पोंकों भाय॑ फ़हते हैं। 
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( ठस्माद्धि धीरं च भाज्ञ व वदुश्रुं 
घ्रतवन्तमार्यम्‌ । 
त॑ तादशं सत्पुरुष॑ झुमेधर्स 
सव्धत्रपधमिव चन्द्रमा ॥१९५॥) 
अनुवाद---इसकिये घीर, प्राश, यहुश्रुठ, उद्योगी, घदी, आये एवं 
सुदृद्धि सत्पुरुषका वैसेह्दी सेवन फरे, जैसे 'वन्त्रसा नक्षत्र 
पथका ( सेवन करता है )। 


१ ४-चुखवर्ग समाप्त 


१६--पियवर्गो 
जेतवन तीन मिष्ठ 

२०६-अयोगे युब्ममत्तानं योगस्मिन्न भ्रयोगय॑ । 

घत्य॑हित्वा पियगाही पिहेंत'तानुयोगिन ॥१॥ 

( अयोगे थुंजन्नात्मानं योगे 

अर्थ॑ हित्वा प्रिय-मही स्पृहंयेदात्माइुयोगिनम्‌ ॥१॥) 
२१०-मा पियिहि समागच्छि अप्पियेहि कुदाचनं | 

पियान॑ भ्रदएसन दुक्‍्खे अप्पियानश्व दस्सनं ॥२॥ 

(मा प्रियेः समागच्छ, अप्रियेः कदाचन। 

प्रियाणां अदर्शानं ढुःखं, अप्रियाणां च दर्शनम्‌ ॥२॥) 
२१ १-ततस्मा पिय॑ न कयिराय पियापायो हि पापको । 

गन्या तेसत॑ न विन्जन्ति येसत॑ नत्यि पियाण्पियं ॥३॥ 


( तस्मात्‌ प्रिय॑ न कुर्यात्‌, प्रियापायो हि पापकः। 
प्रन्याः तेपां न. विद्यन्ते येपां नास्ति प्रियाश्रियम्‌ ॥१) 


९६ ] 
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अ्रवुवाद--अयोग(--अनासक्ति )सें. अपनेफो छगानेवाले, योग 
(लासक्ति )में न योग देनेवाके, अर्थ (नस्वार्थ) छोड 
जियका अद्वण करनेवाके आत्माब्जुयोगी ( पुरुष)फी रइदा 
करे । प्रियोंका संग सत करो, जौर न कभी अप्रियों ही 
( का संग करो ), भियोका न चेखना दुःजद दोता है, 
और कमियोंका देखना ( सी )। इसकछ्षिये भिय न बनावे, 
जियका नाश घुरा ( कमता है); उनके ( दिरते ) गाँढ 
नहीं पढती, जिनके प्रिय अभिय नहीं होते । 


कोर कुदम्वी 
२१२-पियतो जायते सोको पियतो जायते भय॑। 
पियतो विप्पमृत्तस्स नत्यि सोको कुतो मय॑ ? ॥ ४॥ 
( प्रियठो जायते शोक! प्रियतो जायते भयम्‌। 
प्रियतों विप्रमुक्तस्थ नास्ति शोकः कुतो भयम ॥४॥) 
अछुवाद---भिय ( घस्तु )से शोक उत्पन्न दोता है, अियसे भय उत्पत्ष 
होता है; प्रिय(के बन्धत )से जो झुक्त है, उसे शोक 
नहीं है, फिर भय फहोँसे ( हो ) ! 


जेतवन विज्ञाखा ( उपातिक्षा ) 


२१३-पेमतो जायते सोको पेमतो जायते भयं। 
पेमतो विष्पमत्त्स नत्यि सोको कृतो भय ? ॥४॥ 


( प्रेमतो जञायते शोकः प्रेमतो जायते सयम्‌ । 
प्रेमतो विप्रपुकल्प ना5स्ति शोकः झुतो सयम्‌ तीणा। 
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अनुवाद---भेश्से शोक उत्पन्न होता है, प्रेससे भय उत्पन्न होता है, 
अमसे झुक्तको शोक नहीं, फिर भय फ्दासे ? 
वैज्ञाली ( कूटायारशारू ) छिच्छवि छोग 

२१४-रतिया जायते सोको रतिया मायते भय । 

रतिया क्प्पिछत्तत्स नत्यि सोको छतो मय॑ ॥१॥ 

( रत्या जायते शोको रत्या ज्ञायदे भयम्‌। 

रत्या विप्रमुक्तत्य नां5स्ति शोकः कुतो भयम ॥६॥) 
जहा हे )ऐे शोक उत्पन्न होता है, रतिसे भय उत्पत 

०॥ 


जेतबन अनित्थिगन्धकुमार 
२१४-कामतो जायते सोको कामतो णायते भय । 
कामतो विप्पमृत्तत्स नत्यि सोको कुतों भय॑ं ॥७॥ 
( फामतो जायते शोकः फामतो जायते भयम्‌ । 
कामतो विप्रमुक्तल्थ ना5स्ति शोकः कुतो भयम्‌ ? ॥») 
श्रनुवाद-१-ऋर्मसे श्लोक उत्पन्न होता है० । 
जेतबन कोर माद्षण 
२१६-तगहाय जायते सोको तण्हाय जायते भय । 
तरहाय विष्पमुत्तस्‍्स नत्यि सोको झतो भय॑ ?॥८॥ 


( तृष्णाया जायते शोकः ठृष्णाया जञायते भयम्‌ । 
तृष्णाया विप्प्ुक्तस्य नाउस्ति शोकः कुतो भयम्‌ ! ॥८॥। ) 
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अ्रद्ववाद/:#४गासे शोक उत्पन्न होता है० । 


राजगृह ( वेणुवन ) पाँच सौ वारुक 
१७-सीलद्त्सनसम्पन्नं धम्मदृ्ठ सन्‍्कनादिनं । 
अत्तनो कम्म कुब्बान॑ त॑ जनो झस्ते पिय॑ ॥६॥ 
( शीलद्दानसम्पन्ञ धम्मिष्ठ| सत्यवादिनम्‌ 
आत्मनः कर्म कुषोणं त॑ जनः कुछते ज्ियम्‌ ॥९॥ ) 
शनुवाद--.-जो क्यीछ (+नभाचरण ) और दुर्शन' (विद्या )ले सम्पन्न, 
स्थित, सत्यवादी और अपने कासकों फरनेचाछा है 
छस( पुरुष )को छोग प्रेस फरते हैं । 
जेतवन ( अनागामी ) 
२१८-अन्दनातो भनकखाते मनसता च फुओे सिया। 
कामेस्ु च भप्पय्बिद्धचित्तो उद्धंसोतो 'तिवुच्चति ॥ १०॥ 
( छन्‍्दष्मातो5नाख्यांते मनसा व स्फुरितः स्यात्‌। 
कामेषु चाउप्रतिचदद्धचिच ऊषध्वेसोता इत्युच्यते ॥१०॥। ) 
अनुवाद---लो जकप्य(-वस्तुूनिवाण )का अमिछापी है, ( उसमें ) 
जिसका सन छगा है, फासो(-"मोगों )में जिसका चित्त बच 
नहीं, बह ऊर्बेस्लोत कहा जाता है । 
ऋषिएत्तन सन्दिषृत्त 
., २१६-चिरपवासि परिसिं दूरतो सोत्यिमागत । 
मातिमित्ता छुहलना व झभिनन्दन्ति आगत॑ं ॥११॥ 


पृ७० ] घम्मपद॑ [ १९१२ 





( चिस्रवासिन पुरुष दूरतो 
मित्राणि छुदददस्चा5मिलन्दन्यागतम्‌॥११॥ ) 
२२०-तथेव कतपुव्भम्पि भत्मा लोका पर गठत॑ | 
पुष्नानि पतिंगएहन्ति पियँ आातीव भागत॑ ॥१२॥ 
*  ( तथैच छृतपुण्यमप्यस्मात्‌ लोकात्‌ पर॑ गतम्‌ 
पुण्याति प्रतिग॒वन्ति प्रियं शातिमिवागतम्‌ ॥१२॥ ) 
अदुवाद-.--चिर-प्रवासी (_चिर फार तक परवेशमें रहे ) दृरदिश्ञ) 
से सानन्दु छोटे पुरुषका, जातिधाले, सिन्र और सुहद्‌ अमि- 
लन्दुत करते हैं ; इसी प्रकार पृण्यकर्मा (पुरुष )को हस 
छोकसे पर( छोक )में जानेपर, ( उसके ) पुण्य ( कर्म ) 
मिय जाति वाछों )की मॉति स्वोकार करते हैं। 


7 (-प्रियवंय तमाप्त 


१७--कोधवग्गो 


फपिल्वसतु ( न्य्रोधाराम ) रोहिणी 
२११-कोपष नहे विपनहेय्य मान 
तब्मोनन॑ सम्जमतिक्रमेय्य । 
ते नाम-हपत्मिं असजमान 
भ्रविद्चन॑ नानुपतनि दुब्सा ॥१॥ 
(क्रोध॑ जह्याद्‌ विप्रजह्मत्‌ मा्॑ 
संयोजन॑ . समतिकमेत। 
तँ ताम-रुपयोस्सत्यमात॑ 
अकियत वाउसुपतन्ति दुःखामि ॥१॥) 
ध्रतुवाद--कओोषको छोड़ें, भभिसानका त्याग करे, सारे संयोजनों 


हे, बम परएी  इ किला. 
बह्टीं देते । ि 


३०३ ] घम्भपर्द [१०४ 


आछवी ( भग्गाल्व चैल् ) कोई मि्ठ 
२२२-यो वे. उप्पतितं कोध॑ रथ भन्तं 'व धारये | 
तमहं सारथि ब्रमि, रस्मिग्गाहो इतरो ननो ॥२॥ 
(यो बै उत्पतित॑ कोर रथ आान्तमिव घारयेत्‌ 
तमहं सारथि ध्रवीमि, रक्मिग्राह इतरो जनः ॥श॥ ) 
अनुवाद---जो चढ़े क्रोधको अस्ण करते रथकी भाँति पकड ढे, 
उसे में सारथी कहता हूँ, दूसरे छोग छगाम पकदनेवाले 
( मात्र ) हैं। 
राजगृष ( वेणुबन ) उत्तरा ( उपासिका ) 
२२३--अकोपेन जिने कोर्ध अस्ताएुँ साधुना निने। 
जिने कदरियं ठनेन संचेन प्लिक्वादिनं ॥३॥ 
( अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोध, असाघुं साधुना जयेत्‌। . 
जयेत्‌ कदर्य' दानेन सत्येनाएलीकवादिनम्‌॥३॥ ) 
अचवाद.....अक्रोघसे क्रोषफों जीते, असाधुकों साधु(नभझाई )से 
४. जीते, कृपणकों दानसे जीते, कद योदनेवालेकों सलसे 
( जीते ) । + 
जेतवन भधामोग्गछान ( थेर ) 
२२४-सर्च भणे न कुन्मेय्य, ठज्जाप्पस्मिम्पि याचितों । 
एतेहि तीहि ठानेहि गच्छे ठेवान सन्तिके ॥४॥ 


( सत््य' भणेत्‌ न ऋुष्येत्‌ , दद्यादल्येडपि याद्िता। 
पतैललिमिः स्थानैः गच्छेद देघानामन्तिके ॥४॥ ) 


१०६ ] कोधवर्गो [ १०३ 


श्रमुवाद--.--सच बोले, छोध न करे, भोडा भी सॉगनेपर दे, इन तीन 
बातोसे ( घुरुष ) देवताओके पास जाता है । 


साकेत (--भयोध्या ) ग्राझण 
२२४-पअहिसका ये मुनयो निष्च॑ कायेन संब॒ता । 
ते यन्ति अच्चुत॑ ठान॑ यत्य गन्त्वा न सोचरे ॥ ५॥ 
( अदिसका ये झुनयो नित्य कांय्रेन संवृताः। 
ते यन्ति क्च्युतं स्थान॑ यत्र गत्वा न श्लोचन्ति ॥५॥ ) 
अनुवाद---जो झुनि ( छोग ) अद्िसक, सदा कायामें संय करनेवाले 
हैं, चद ( उस ) जच्युत स्थान ("जिस स्थान पर पहुँच 


फिर गिरना धह्टी होता )को भाप्त होते हैं, जहाँ जाकर 
फिर नहीं शोक फिया जाता । 


राजसृह ( गृप्कूट ) रालशइ-मरेटीका पुश्र॒. 


२२६-सदा जागरमानानं अहोरतानुसिक्खिनं । 
निव्बाणं अधिमुत्तान॑ भत्यं गच्हन्ति आसवा ॥६१॥ 


( खदा जाप्मता अद्दोयरत्र॑ झजुशिक्षमाणानाम्‌ । 
निचोणं अधिसुक्तानां अस्तं गच्छन्ति आस्षवाः ॥दे) ) 
अनुवाद--.जो सझा जायता (सचेत ) रहता है, रातछ्नि ( उत्तम ) 
सीख स्रीखनेबाछा होता है, और निर्वाण ( भाप्त कर ) 
मुक्त हे गया है, उसके आख्रव (वित्त सह ) अस्त हो 
जते हैं | 
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जैतवन अतुल ( उपासक ) 
२२७-पोराणमेत॑ झतुल । नेत॑ भ्रज्नतनामिव । 
निन्दन्ति तुण्हीमाततीन॑ निन्‍्दन्ति वहुभाएन । 
मितमाणिनम्प निन्दन्ति 
नत्यि लोके अश्रनिन्दितो ॥७॥ 


(पुरणमेतत्‌ अतुल! नेतद्‌. अद्यतनमेघ | 
निन्दन्ति 


निन्दन्ति चहुभाण्ि 
मितभाणिनमएि निन्‍्दन्ति ना5स्ति छोकेडनिन्दितः॥»॥ ) 
२९८-न चाहु न च भक्त्सिन्ति न चेताहि विन्‍्जति। 
एकन्त॑ निन्दितो पोसो, एंकन्तं वा प्सितों ॥८॥ 
( न घाध्भूत्‌ न च भविष्यति न चैतहिं विद्यते। 
पकान्‍्त॑ निन्दितः पुरुष एकान्तं था प्रशंंसितः ॥८॥ ) 


अ्नुवाद--..है अठुछ । यह घुरानी यात है, आजकी नहीं--[ छोग ) 
झुप बैठे हुये फी निन्‍दा फरते हैं, जोर पहुत योलनेवालेकी 
भी, मितभाषीफी भी निन्‍्दा करते हैं; ६नियामें अभिन्दित 
कोई नहीं है। विव्कुछ ही निन्दित या पिव्कुछ दी प्रशलिंत 
घुरुष न था, न होगा, न आजकल है। 
जेतवन , अतुझ ( उपासक ) 


२२६-यब्चे विव्न पत्तंपन्ति अनुक्ध्चि छुवे सुबे । 
प्च्छिदवुत्ति. मेधावि पञ्ञासीलसमाहितं ॥६॥ 
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( यरचेद्‌ विज्ञाः प्रशांसन्ति अनुविच्य ध्चः इचः । 
अच्छिदवृत्ति मेधाबिनं अशाशीललमाहितम ॥९॥ ) 
२३ ०-नेक्ख जम्बोनदस्सेव को त॑ निन्दितुमरहति । 
देवापि त॑ पत्त॑ंपन्ति अद्युगाउपि पस्तंसितो ॥१०॥ 
( निष्फ॑ जम्बूनदस्येच फस्त॑ निन्वितुमदति । 
देवा अपि त॑ प्रशंसान्त प्रह्णा5पि प्रधांसितः ॥१०। ) 
अनुवाद--..-अपने अपने ( दिछमें ) जान कर विक्ष फ़ोग अदित्र प्रृत्ति 
(+"दोपरह्टित खमाववाके )मेघानी, अज्ला-शीछ-संयुक्त 
जिस ( पुरुष )की अछ्यसा करते हैं; जास्वूनद ( सुवर्ण ) 
की भशर्फकि समान उसकी फौन भिन्‍दा कर सकता है; 
देवता भी उसकी अक्षंसा करते हैं, बकद्माद्वारा भी पद 


अज्ञ्तित होता है । 
वेणुबन वज्णिय ( भिक्ल ) 
२३ १-कायप्पकोप॑ रबखेय्य कायेन हंवुतो सिया । 


कायदुन्चरित' हित्वा कायेन छुचरित' चरे ॥ ११॥ 

( फायप्रकोप॑ रक्षेत्‌ कायेन संवृतः स्यात्‌। 

कायदुश्चरितं दित्वा कायेन झुचरितं चरेद॥१श॥ ) 
२३१२-चचीपकोप॑ रक्खेय्य वाचाय संवृतो सिया । 

वची दुच्चरित हित्वा वची सुचरिति चरे ॥१२॥ 

(घचः प्रकोप॑ स्ेद्‌ चाचा संचृतः स्थात्‌। 

दो दुष्चरितं दित्वा धावा झुचरितं उरेत्‌ ॥१२॥ ) 
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२३३-मनोप्पक्रोप॑ रकूलेय्य मनसा संतों सिया । 
मनोदुष्चरितं हित्वा मनसा सुचरितं चरे ॥१३॥ 
( मन्रः प्रकोप॑ रक्षेद्‌ मनसा संवृतः स्पात्‌। 
मनोदुश्चरितं द्ित्ता मनसा सुचरित' घरेत्‌ ॥१३॥ ) 
२३ ४-कायेन संवुता धीरा भ्रयो वाचाय संबुता । 
मनस्ता संबुता घीरा ते वे सुपरिसंवुता ॥१४॥ 
( कायेन संवृता धीय अथ बाचा संचृताः। 
मनसा संवृता घीराः ते वे छुपरिसंवृता ॥१७॥ ) 
अनुवाद---कायाकी चचचछतासे रक्षा करे, कायासे संवत रहे, फॉयिक 
पुधरितफों छोड़ फायिक सुचरित्तका आचरण फरे | घाणी 
को चंचलतासे रक्षा (करे, वाणीसे संयत रहे, चाचिक 
दुश्अरितिको छोड, वाचिक सुचरितका आचरण करे। मनकी 
धंचलतासे रक्षा करे, सनसे सयत रहे, मानसिक दुश्धरितको 
छोड, सानसिक्त सुचरितिका आचरण करे। 


?७-कओषवर्ग समाप्त 


१८---मलवग्गो 


जैतवन गाषातंक-पुतत 


२३ ४-पाण्डुपलासो 'वदानिस्ति, यमपुरिसापि च त॑ उपदृब्ति। 
उय्योगमुखे च तिट्ठप्ति पायेय्यम्पि च ते न विज्ति ॥ १॥ 
पाण्डुपकासमिवैदानीमसि यमपुरुषाअपि चत्वां उपस्थिताभ 
उद्योगघुखे च तिष्ठसि पाथेयमपि थ ते न॑ विद्यते ॥१॥ ) 
२३६-सो करोहि दीपमतनो ख़िप्प॑ वायम पदिड्तो मंद । 
निद्चन्ततलो अनहणो किये अरियमूमिमेहिसि ॥२॥ 
( स कुर द्ीपमात्मनः क्षिप्रं व्यायच्छस्व पण्डितो भव | 
नि्धृतमछो5न॑ंगणो दिव्यां आर्यभूमि एप्यसि ॥२॥ ) 
अनुवाद---पीछे पत्तेके समान इस घक्त तू है, यसदूत्त तेरे भास भा 
खडे हैं, तू प्रयाणके छिये तय्पार है, और पाथेय तेरे पास 
कुछ नहीं है। सो तू अपने ढिये द्वीप ( 5 रक्षास्‍्थान ) 
बना, उद्योग कर, पढित बन, सक प्रक्षाक्तित कर, दोप- 
रद्धित बन जायकि दिव्य पदकों पायेगा । 
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लेतवन गाषातक-पुनत्र । 
२३७-उपनीतयो च ढनिप्ति सम्पयातोसि यमस्स सन्तिके | 
वास्तोपि च ते नत्यि अन्तरा पाथेय्यम्पि च तेन विजति ॥३॥ 
( उपनीतवयाइदानीमसि ह 
सम्प्रयातोइसि यमस्थाईन्तिके । 


घासो<पि थे ते नाइस्ति अन्तर 
पाथेयमपि थे ते न विद्यते ॥३॥ 


२३%८“सो करोहि दीपमत्तनो सिप्प॑ वायम पदिब्तों मव। 
* निद्धन्तमतो भनइणों न पुन जातिनरं उपेहिसि ॥४॥ 
( स फुर द्वोपमात्मनः क्षिप्र' ध्याच्ठस्त पण्डितो भच | 
निधू तमछो5नंगणो न पुनजांतिजरे उपेष्यसि ॥४॥ ) 


अनुवाद----आयु तेरी समाप्त हो गई, यमके पास पहुँच छुका, निवास 
[ स्थान ) भी तेरा नहीं है, ( यात्राके ) सध्यके ढछिये तेरे 
पास पायेय भी नहीं। सो तू अपने छिये० । 
जेतबन कोई आाक्षण 


२३६--अनुपुब्धेन भेधावी थोकथोक॑ सणे खणे | 
कम्मारो रजातस्‍्सेव निद्धमे मलमतनों ॥४॥ 
( अनुपृध्बेण मेधावी स्तोफ स्तोर क्षणे क्षणे । 
फर्मारों रज्तस्येव निर्धभेत्‌ मलमत्मनः॥०॥ ) 


अनुवाद---डुद्धिमान्‌ ( पुरुष ) क्षण क्षण ऋमश- थोड़ा थोड़ा अपने . 
सझको (घैंसे ही ) ( जलावे ), जैसे कि सोनार चाँदीके 
! ( महकों ) जछाता है । 


१46 |] सरदग्यों [१०९ 


जेतवन तिस्स ( येर ) 
२४०-अयतता 'व मं समुट्वितं तदुट्ठाय तमेष खादति। 
एवं अतिधोनचारिन सानि कम्मानि नयन्ति दुग्गति ॥६॥ 
( अयस इच मल समुत्यितं त(स्मा)दू 
उत्थाय रदेव खादति। 
एवं अतिधावनचारिणं स्वानि 
कर्माणि नयल्ति दुर्गतिम ॥६॥) 
अ्नुवाद---कोदेसे उत्पत्ल सर (>झुर्चा ) जेसे जिसीसे उत्पन्त 
होता है, उसे ही ज्रा डाक॒ता है; इसी भकार भति 'ंचलछ 
(पुरुष )के अपने दी फर्म उसे दुर्गतिको छे जाते हैं। 
जेतबन ( छाछ ) उदायो ( बेर ) 


२४ १-असन्फायमता मनन्‍्ता अलुट्ठानमत्ञा घरा। 
मल वण्णस्स कोसन्ज॑ पमादों ख़खतो मत ॥७॥ 
( अस्वाध्यायमा मंत्रा अनुत्यानमला गृद्दा। । 
मर वर्णशा फौलोच॑, प्रमादो रक्षतो मम ॥»॥ ) 
अ्रनुवाद---वाध्याय (ल्‍« एवरपूर्वक पाठकी जावृत्ति) न करना 
( वेद >मंत्रोंका मक (5मुर्चा ) है, (छीप पोत 
सरम्भत फर ) न उठाना घरोंका झुचों है। शरीरका सुर्चा 
आहुत्य है, असावघानी रक्षककता सुर्चा है। 
रजगृद्द ( वेणुवन ) कोई कुफपुतर 
२४२-मलित्यिया दुच्चरित मच्छेर॑दद्तो मं । 
पत्ता वे पापका धम्मा भस्मिं लोके परम्हिच ॥८॥ 
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( मल॑ स्त्रिया दुष्धरितं मात्सयँ दद्तो भलम्‌। 

मल वे पापका धर्म्मा अस्मिन्‌ छोंके परत्र थे ॥८॥ ) 
२४३-ततो मत्ता महतर श्रविन्‍्ना परम॑ मल । 

एतं मल॑ पहलान निम्मला होय मिक्खवों ॥६॥ 

( ततो मर मलतर अवियां परम॑ मम । 

पतत्‌ मर्ल॑ प्रहाय निर्मला भवत सिक्षवः ॥९॥ ) 
श्रनुवाद---स्लीफा मछ हुराचार है, क्ृपणता (+- कजूली ) दाताका 

सक्त है, पाप इस छोक और पर( छोक दोनों )मे मर है 


फिर सलोमं भी सयसे यटा मछ--महासक्त अधिया है। है 
भिक्षुभो ! इस ( अविद्या ) मछकों ल्याग कर निरस्त यनो । 


मैतबन ( चुल्ठ ) सागी 
२४४-झुनीव॑ श्रहिरीकेन काकपूरेन पंसिना। 
पकखन्दिना पगन्मेन संकिलिटठेन जीवित ॥१०॥ 
( छुजीवितं अहीकेण फाकश्रेण ध्यंसिता 
प्रस्कन्दिता प्रगल्मेन संह्तिप्टेन जीवितम ॥१०॥) 
अलुवाद--..( पापाचारके अति ) निर्लज्ज, कौए समान ( स्वार्य्म ) 
झूर, ( परद्ित-)विनाशी, पत्ित, उच्छुंसर और सशिन 
(इरुप)का जीवन सुखपूर्चक बीठता ( देखा जाता ) !ै। 
जतवन ( चुल्ल ) सारी 
२४५-हिरीमता च दुन्‍्जीवं निष्च॑ सुचिगवेस्िना | 
प्रलीनिन प्यगम्मेन. छुदूधानीवेन पह्सता ॥११॥ 
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( होमता चथ दुर्जीवितं तित्य॑ शुचिगवेषिणा । 
झलीनेनाउप्रगलोन शुद्धाजीवेन एश्यता ॥११॥ ) 
अनुवाद---( पापाचारके भतति ) छब्जाबान, नित्य दी पविन्नताका 
स्याक् रखने वाले, निराल्स, अजुच्छंजठ, झुंढ जीविका 
चाले सचेत( पुरुष )के जीवतको कठिवाईसे बोतते 
देखते हैं। 
जेतवन पाँच सौ उपासक 


२४६-थो पाणमतिपातेति मुस्तावाद्ध भासति । 


लोके भ्रदिन्‍्न॑भादियति परदारजच गच्छति ॥१२॥ 

(या भ्राणमतिणतयति झ्षषावाद॑ थे भाषते | 

लोके5दर्त आदत्ते परादार्रॉत्व गच्छति ॥१२॥) 
२४७-सुरामेरथपानमत्च॒यो नरो भरयुब्जति। 

इसेवमेसो लोकस्मं मूलं॑ खनति भत्तनो ॥११॥ 

( सुरामैरेयपानं॑ थे यो नरो5्छुयुनक्ति। 

इद्देममेष लोके सूले खनत्यात्मनः ॥१श॥ ) 
२४८-वं भो पुरिस । जानाहि पापधम्मा असज्जता । 

मा त॑ लोगो अधम्मो व चिर हुक्खाय रूपयुं ॥१४॥ 

( पव॑ भो पुरुष | ज्ञानीहि पापधर्माणो5संयतान । 

मात्वां लोगोपघर्मश्च चिर॑ इुध्खाय र्थेरन्‌॥१७॥ ) 
ध्रुवाद---जों दिसा करता है, झूठ बोलता है, छोफमे चोरी करता 

है (-दिना दियेको लेता है), परस्ीगसन करता है। 
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जो पुरुष सथपानम छग्न होता है, वह इस प्रकार इसी 
छोकमें अपनी जबक्ों खोदता है। हे पुरुष ! भाषियों 
असंयम्ियोके बारेमे पैसा जान, और सत तुझे छोम, 
अधम् चिरकाक तक दुःखर्म राधे । 


जैतवन तित्स ( वाढफ ) 
२४६-ददन्ति व ययासद्ध॑ ययापस्तादन॑ जनो । 

कय यो मंक मवति परेस॑ पानमोनने । 

न सो दिवा वा रत्ति वा समाधि अधिगच्छति ॥१५॥ 

( ददाति वे यथाभ्रद्ध॑ यथाप्रसादन॑ जनः। 

तन्न यो मूको भवति परेपां पानमोजने | 

न स दिया था रामौचा समाधिमधिगच्छति ॥१५॥ ) 
२४०-यस चतं समुच्चित् मूलघ्व समूहत । 

स वे दिवा वा रत्ति वा समाधि ध्रषिगन्‍्ठति ॥ ११॥ 


(यर्य थ तत्‌ समनुच्छिष्त' मूलधात॑ समुद्धतम | 
स वै दिवा राजी वा समाधि अधिगच्छति॥१६॥ ) 
अतुवाद---छोग अपनी अपनी अरद्धा और असद्रताके अजुसार दान 

देते हैं, वहाँ दूसरोके जाने पीनेमें जो ( असन्तोपके कारण ) 
भूक टोता है; यद्द रात दिन ( कमी भी ) ससाधातकों 
नहीं प्राप्त फरता । ( किन्तु ) जिसका वह जढ़ मूलसे परी 
तरष्ट उच्छिन्ष हो गया, वह रात दिन (सर्वदा) समाधानको 
अप्त दोता एै । 
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जेतवन पॉच उपासक 
२६ १-नत्थि राग्समो अग्गि नत्यि दोससमों गहो। 
नत्यि मोहसम जाल॑ नत्यि ताहासमा नदी ॥१७॥ 
( भास्ति रागसमो5$प्िः न5र्त द्वेषलमों आहः । 
ना$स्ति मोहसम॑ अल॑, मा5स्ति तृष्णा समा नदी ॥१७॥ ) 
अनुवाद---रागके समान आग नहीं, द्वेपके समान भद्द (भूत, 
चुडेक ) नहीं; सोहके समान जाक नहीं, तृष्णाके समान 
बंदी नहीं | 
भशियनगर ( जातियावन ) भेण्डक ( सेष्ठी ) 
२४९-सुद॒स्‍्सं वज्ममम्जेसे भ्त्तनों पन दुदसे। 
परेप्त॑ हि सो वज्ञानि श्ोपुणाति यथाम्॒त । 
अत्तनो पन छांदेति कलि'ब कितवा सठो ॥१८॥ 


यथातुषप्त 
आत्मनः पुनः छादयति कछिमिव कितवात्‌ शठः ॥१८॥ ) 
थनुवाद---दूसरेका दोष देखना आसाम है, किन्तु अपना (दोष ) 
देखता कठिन है, वह ( पुरुष ) दूसरोंके ही दोषोंको झुसकी 
भाँति उद्दाता फिरता है, किन्तु अपने ( दोषों )को घेसे ही 
दाँकता है, जैठे शठ जुभारीसे पासेको । 
जैतवन उज्यानसब्भी ( भर ) 
२४५३१-पखज्ञानुपस्सिस्स निच्च॑ उन्फानसब्निनों 
आसवा तप्स बड्ढन्ति श्रारा स भासवदखवा ॥ १६॥ 


रद 
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( परवचा5जुद॒दिनो नित्त्य उद्ध्यानसंशिनः । 
आस्वास्तस्य बढ़े न्‍्ते आयद्‌स आस्रवक्षयात्‌ ॥१९॥ ) 
अनुवाद---दूसरेके दोषोकी खोजमें रहनेवाे, सदा हाथ हाय फरने 
वाले ( पुरुष )॥$े भास्व (+-चित्तमक ) बढ़ते हैं, पह 
आखवोके विनाशसे दूर हृटा हुआ है। 


कुशीनगर घुमद ( परिनाजक ) 
२४४-भाकासे च पं नत्यि समणो नत्यि बाहिरे | 
पपच्चामिरता पमा निष्पपनश्चा तथागता ॥२०॥ 
( आकाशे थ पद॑ ना५स्ति श्रमणो ना5स्ति बहिः । 
प्रपंचाइमिरता। प्रजा निष्पपंचास्तथागताः ॥२०॥ ) 
२४४-आकासे च पं नत्यि समणो नत्यि बाहिरे । 
सद्खारा सत्सता नत्यि, नत्यि बुद्धानमिन्नित ॥ २ १॥ 
( आकाशे च पद ना5स्ति अमणो मा5स्ति बहिः । 
संस्काराः शाइवता न खन्ति, 
नाउस्ति घुद्धानामिद्ठितम ॥२१॥) 
अनुवाद---भाकादार्मे पद (-चिन्ह) नहीं, यादरमें अ्रसण (“न्संन्यासी) 
नहीं रहता, छोग अपंचमें छगे रहते हैं, ( किन ) तथा- 
गत (>-चुद्ध ) प्रपंचरद्धित होते हैं। 
?८-मलवर्ग समाप्त 


१९---धम्मह् वग्गो 
जेतबन विनिच्छयमहामत्ध (व्जज ) 
२५६-न तेन होति धम्मट्डो येनत्यं॑ सहसा नये। 
यो च धत्य॑ भनत्यश्व उभो निच्छेय्य पणिठतो ॥१॥ 
( न तेन भवति धर्मस्थो येनाथ सहसा नयेत्‌। 
े यश्वा5रथ अनर्थ थ उसी निश्चिलुयात्‌ पंडित: ॥१॥ ) 
२४५७-असाहसेन धम्मेन समेन नयती परे। 
घम्मस्स गुत्तो मेधावी धम्मदठो'ति पवुच्चति ॥२॥ 
( अस्रादसेन धर्मेण समेन नयते परान। 


धर्मेण गुप्तो मेधावी धर्मस्थ इत्युव्यते ॥२॥ ) 
अनुवाद---सहसा जो कयये (-कामकी पस्तु )को करता है, वह धर्ममे , 
अवस्थित बहीं कट्दा जाता, पंडितकों चाहिये कि चह जये, 

अनथे दोनों को विदार ( करके ) करे । 


[११५ 
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जेतवन वस्निय ( मिक्ठ ) 
२५८-न तैन पणिडतो होति यावता बहु माप्तति। 
सेमी अवेरी अमयो परिव्तो'ति पुच्चति ॥३॥ 
( न तावता पैडितो भवति यावता बहु भाषते । 
क्षेमी अवैरी पंडित इत्युच्यते ॥३॥ ) 
“अनृवाद---बहुत भाषण करनेसे पंडित नहीं होता। जो क्षेमवान्‌ भवैरी 
और अमसय होता है, वही पंडित कहा जाता है । 
लेतवन पकुद्दन ( बेर ) 
२४६-न तावता पम्मघरो यावता बहु भाष्ति। 
यो च श्रप्पम्पि सुत्वान धम्म॑ कायेन पत्सति। 
स॒ वे धम्मपरो होति यो धम्म॑ नप्पमज्ञति ॥9॥ 
(न तावता भर्मघरों यावता चहु भाषते। 


यश्चाल्पमपि श्रुत्वा धर्म फायेन पश्यति 
स वै घर्मंघये भवति यो भर्म न प्रमाथति ॥४॥ ) 
अनवादू--बहुत वोछनेसे घर्मधर (धार्मिक अंथोका जाता ) नहीं 
होता, जो थोड़ा भी सुनकर शरीरसे घ॒र्का क्षाचरण करता 
है, और जो धर्ममें असावधानी (“प्रसाद ) नहीं करता, 
वह धर्मघर है। 
जेतवन लदुण्यक भदिय ( बेर ) 
२६०-न तेन थेरो होति येनस्स पलितं सिरो। 
परिपक्तो वयो तस्स मोघनिण्णो'ति दुच्चति ॥४५ ॥ 


है. 
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( न तेन स्थविरों भ्वति येतरास्य पलित॑ शिरः। 
परिषक्' वयस्तस्थ मोघज्ीणं इत्युच्यते ॥०॥ ) 
घनुवाद---शिरके ( वाहके ) पकनेसे थे (>स्थविर, इद्ध ) नहीं दोता, 
उसकी भग्यु परिषक् हो गई ( सही ), ( किन्तु ) यह 
ध्य्थका पृद्ध कहा जाता है । 
जेतवन लकुण्टक भदिय ( येर ) 
। १-अन्हि सचच्च पम्मो च भ्रहिता सब्ममो दमो । 
सवे कन्‍्तमलो धीरो थेरो 'ति प्वुच्चति॥६॥ 

( थस्मिन सत्त्यं थे धर्श्धाहिसा संयमो दमा) ..८ 
सै बान्तमलो धघीरः स्थविर इत्युच्यते॥६॥|) 
अनुवाद---जिसमें सत्य, धर्स, अहिसा, संगम और दूम हैं, वही 
विगतसछ, घीर और स्थपिर फट्दा जाता है । 
जैतवन कितने दी मिक्ठ 

२६२-न वाकूकर्णमत्तेन वश्णपोक्सरताय वा। 
साधुुणो नरो होति झसुकी मच्छरी सो ॥७॥ 
(न वाकुकरणमातरेण वर्णवुष्कलतया वा। 
भवति ईघुंको मत्सरी शाठः ॥»। ) 
२३३-यपछ्स चेत॑ समुच्छित् मूलघच्च॑ समृहत । 
स॒ कतदोसो मेधावी साधुरूपो 'ति बुच्चति ॥८॥ 
( यर्य चैतत्‌ सप्ुच्छिष्ष 
स घान्तदोषो मेधावी साधुरुप इत्युच्यते ॥८॥ ) 
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अनुवाद---( यदि वह ) हप्याड, सत्सरी और शढ है; तो, वक्ता 
सात्रसे, सुन्दर रूप होनेसे, आदमी स्लाधु-रूप नहीं 
होता है। जिसके यह जद़मूछसे विककुछ उच्छित्न हो गये 
हैं; जो विगतदोप, मेघावी है, वही साछु-रूप कहा 
जाता है। 
जैतवन हत्मक ( मिप्ठु ) 
२६ ४-न मुण्डकेन समणो भ्रब्बतो अ्तिकं भणं । 
इच्चालामसमापत्तो समणो कि भवित्सिति ॥६॥ 
(न मुंडकेन श्रमणो उश्नतो5लीफ॑ भणन्‌। 
इच्छालामसमापन्न: भ्रमण: कि भविष्यति ॥९॥ ) 
२६ ४-यो च समेति पाषानि श्रशुं थूलानि सब्बप्तो । 
समितत्ा, हि. पापान॑ समणो'ति पवुच्चति ॥१०॥ 
( यश्व शमयति पापानि अणुनि स्थूछानि स्घेश! । 
शमितत्वाद्धदि पापानां. भ्रमण. इत्युच्यते ॥१०॥ ) 
अनवादू---जो ततरद्धित, सिथ्याभाषी है, वह सझुण्डित होने सात्र से 
भ्रमण नहीं होता। इच्छा छामसे भरा ( पुरुष ), कया भ्रमण 
होगा ? जो छोटे थदे पापोंकों सर्वधा प्रमन करनेवाला है| 
पापको दामित होनेके कारण वह सम्रण (-अमण ) कहा 
जाता है। 
कोई जाक्षण 
२६६-न तेन भिक्‍खू [सो] होति यावता मिक्खते परे । 
विए्स धम्म॑ समाठाय मिक्‍खू होति न तावता ॥ ११॥ 
कप 
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( भ्॒ तांवता मिश्षुः [सं] सबति यावता सिक्षते परान्‌ । 
विश्व॑ धर्म समादाय मिप्षमंघति न ताबता ॥११॥ ) 
अनवाद---दूसरोंके पास जाकर सिक्षा भाँगने सान्नसे सिक्षु नहीं होता, 
(जो ) सारे (घुरे ) घ्॒मो (-का्मों )|फो अरहण करता है 
( वह ) सिश्षु नहीं होता । 
जैतवन कोई आएण 
२६७-यो/व पृन्मश्व पापश्व॒ वाहित्वा त्ह्मचरियता | 
सदखाय लोके चरतिस वे भिक्‍खू'ति वुष्चति ॥१९॥ 
(य इद्द पुण्यं च पाप॑ च चाहयिस्वा म्रह चर्यवान्‌ | 
संख्याय छोके चरित स वे मिक्षरित्युच्यते ॥१श॥ ) 
अ्रनुवाद---जो यहाँ पुण्य और पापको छोड़ अद्गादारी वन, श्ञानके 
साथ शोकमें विचरता है, वह मिक्ष फह्दा जाता है | 
जैतबन तीपिंक 
२६८-न मोनेन मुनी होति भुल्हहपो भविहिस । 
यो च हुं व फगय्ह वरमादाय पणिडतो ॥१३॥ 
(न मौनेन सुनिर्भभति सूठरुपो5विद्वान। 
यद्च तुलामिव प्रगृह्य चस्मादाय पंडितः ॥१शे॥ ) 
२६६-पापानि पसिन्नेति स मुनी तेन सो मुनि । 
यो मुनाति उभो लोके घुनी तेन पुच्चति ॥ १४॥ 
( पापानि परिवर्जयति स झुनिस्तेन स झुनिः 
यो भन्तुत उसी छोको मुनिस्तेत प्ोच्यते ॥१७॥ ) 
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धनुवाद---अविद्वान्‌ू और मूढ्समान ( पुर्प, सिर्फ़ ) मौन होनेसे 
भुुनि नहीं होता, जो पंडित कि तुठाकी भाँति पकइफर, 
उत्तम ( तत्त्व ) को ग्रहण कर, पापोंका परित्याग करता 
है, वह झुत्रि है, और उक्त प्रकारसे मुनि होता है। घूंकि 
वह दोनों छोकोंका सतत फरता है, इसछिये घह भुनि 
कहा जाता है । 
लैतवन अरिय वाछिसिक 
२७०-न तेन भ्ररियो होति येन पाणानि हिसति। 
भहिसा सब्बपाणानं भ्ररियोति प्वुति ॥१४॥ 
( न तैना55याँ भवति येन आणान दिनस्ति। 
अ्दिसया सर्घप्राणानां आय॑ इति प्रोच्यते ॥१५॥ ) 
अनुवाद---प्राणियोको हनन करनेसे (फोई ) भार्य॑ नहीं होता, 
सभी आणियोंकी हिंसा न फरनेसे (उसे ) आये कद्दा 
जाता है। 
जेतवन बहुतसे शीछ-भादि-युक्त मिक्ष 
२७१-न सीलब्बतमततेन बाहुसबेन वा पन। 
अथवा समाधितामेन विविच्रसयनेन वा ॥|१६॥| 
(न शीलमतमात्रेण वाहुभुत्येत् वा पुनः। 
अथवा समाधिलामेन विधिच्य धायनेन था ॥१॥ ) 
२७२-फुसामि नेक्खम्ममुर्स भ्रपृशुन्जनसेवित । 
मिक्‍खू ! विस्साप्तमापादि भ्रष्पत्तो धासवक्सयं ॥ १७॥ 
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( स्पशामि नैष्कम्यंसु्ण॑ अपृथग्जनलेवितम । 
भिक्षो ! विश्वास मा पादीः अप्राप्त आस्वक्षयम ॥९ज। ) 
श्रनुवाद----केवठ घीक्ष और बतसे, यहुश्रुत होने (मात्र )से, 
था ( केवक ) समाधिकामसे, झा एकान्तर्मे शयन करनेसे, 
धृथम्जन (कक्ष ) जिसे नहीं सेवन कर सफते, उस 
नैष्कर््य (न्न्निर्वाण )-सुखको मैं जहुमव नहीं कर रहा 
हैं; हे मिश्षुगो | जब तक शआख्तवों (+चित्तमछो )फा क्षय 
व हो जाये, जब तक चुप न बैठे रहो । 


?६-पघर्स्थवर्ग त्माप्त 


२०--मग्गवग्गो 
लेतवन पाँच सौ मिक्ष 
२७३-मग्गानट्ठछूगिको सेट्ठो सधानं॑ चतुरो पदा । 
किशगो सेट्डो पम्मानं द्िपदानश्व चकखुमा ॥१॥ 
( मार्गाणामशंगिकः श्रेष्ठ: सत्त्यानां चत्तवारिं पदानि | 
वियगः श्रेष्ठो घर्माणां द्विपदानां व चश्लुष्मान ॥१॥ ) 
२७४-एसो'व मग्गो नत्य'ब्मो दत्सनस्स विप्तुद्धिया । 
एत॑ हि तुम्हे पटिपज्जय मारस्सेत॑ पमोहन॑ ॥२॥ 
(एप वो मार्गों चाउस्त्यन्यो दर्शनस्य विशुद्धये । 
पत॑ दि यूय॑ प्रतिपयध्व॑ मारस्यैष प्रमोहनः ॥र॥ ) 
श्रनुवोद--भागर्मि अष्टांगिक भाग शेष्ठ है, सत्त्योर्मे चार पद्‌ (“चार 
आरयत्त््य ) श्रेष्ट हैं, धमोमें पेराग्य श्रेष्ठ है, द्विंपदों 
(“अलुष्यों )में चक्ुप्मार (-श्ाननेत्रधारी, धद ), मेष 
हैं। पर्शन(-शान )की विश्वद्धकि छिये यही मार्ग है, 
दूसरा नहीं; ( सिक्ष॒त !) इसीपर छुम्त आरूढ़ होनो, यही 
सारको मू्छित करने चाला है| 
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जेतवन पाँच से सिश्षु 
२७४-एतं हि तुम्हे पटिपत्ा दुक्खस्सन्तं करिस्सय। 
वे मया कगो अब्भाय सल्लसन्यन॑ ॥३॥ 
(एत॑ दि यूयं प्रतिषक्षा दुश्खस्यान्तं करिष्यथ। 
आख्यातो वै मया मार्ग आश्ाय शल्य-संस्थानम ॥३॥ ) 
२७६-नुम्हेहि किच्च॑ श्रातप्प॑ भ्क्खातारों तथागता । 
पटिपत्ा पमोक्‍्खन्ति कायिनो माखन्धना ॥४॥ 
( युष्मामिः कार्य आतप्य॑ आख्यातारस्तथागताः । 
प्रतिपक्षाः अमोध्यन्ते ध्यायिनों माख्वन्धनात्‌ ॥७॥ ) 
अनुवाद---इस ( सागे )पर जारूद हो तुम दुःखका अन्त कर सकोगे, 
(ख्र्य ) जानकर (राग जादिके बिनाशसें ) शल्य 
सम्तान सार्येकों मैंने उपदेश कर दिया | कार्यके लिए हुस्हे 
उद्योग करना है, तथागतों («चुदों )क कार्य उपदेश 


कर देना है, ( तद॒लुसार सार्थपर ) आरूड़ दो, ध्यानसे रत 
पुरुष ) सारके बन्धनसे सुक्त दो जायेंगे । 


जेतवन पाँच सौ मिक्ष 
३27 [ प्रचिल-लक्षणन | 
२७७-सब्बे सह्लारा भनिन्ा 'ति यदा पनमाव पत्सति। 
शय निब्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विधुद्धिया ॥१॥ 


( रूचें संस्कार अनित्या इति यदा प्रश्या पदंथति। 
अथ निर्दिन्द्ति दुश्खानि, एव मार्गों विशुद्धय॥५॥ 
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भुअई--.सभी संस्कृत ( “कृत, निर्मित, बनी ) चीज़ें अनित्तय 
हैं, यह जब प्रशासे देखता है, तथ सभी दु.फ़ोंसे विवेद 
(-विराग )को प्राप्त होता है, यही सार्म (चित्त-) 
शुद्धिका है। 

[हु/ख-लकत्तणम्‌ ] 


२७८/सब्बे सारा दुकखा 'ति यदा पलनाव पत्सति। 
भय निन्विन्दति ढुक्खे, एस मग्गों विध्वद्धिया ॥१॥ 


( सर्वे संस्कार दुःख! इति यदा प्रज्या पश्यति । 
अथ निर्विन्दति हुश्खानि, पु मार्गों विश्वुद्धय ॥६॥ ) 


अनुवाद---श्षमी संस्कृत ( चीजें ) दुःख़सय हैं ०। 
[ भ्रनात्म-लक्तणम्‌ ] 
२७६-सब्बे धम्मा अनत्ता 'ति यदा पमलाय पत्सति। 
भ्रथ निव्विन्दति दुक्खे एस मग्गो विप्नद्धिया ॥७॥ 
( सर्वे धर्मों अनात्मान इति यदा प्रश्षया पद्यति । 
अथ निर्विन्द्ति दुशखानि एप मार्गों विशुद्धये ॥७॥) 
अनुवाद---सभी धर्म (पदार्थ ) बिना भात्माके हैं, ० । 
जेतवन ( थोगी ) तिस्स ( बेर ) 
२८०-उद्ठानकालम्हि भचुद्‌ठहानो युवा वल्ी भालतियं उपेतो। 
एंसनसद्गप्पमनो कसीतो पमूनाय माय भलसो न विन्दति॥5॥ 
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( उत्थानकाले5नुसिप्ठटन युवा बली आलूस्यमुपेतः । 
संखचच्ष-संकरफ-मना कुसीदः 
प्रश्या मागं' अलसो न विन्दृति ॥ ८॥ ) 


शनवाद---जो उद्धाव ( >उद्योग )के समय उद्दाव न करनेवाक्षा, 
युवा और वली होकर (भी ) आलखसे युक्त होता है 
भनके संक्व्पोको जिसने गिरा दिया है, और जो हुसीदी 
(<दीर्घसूत्री ) है, वह आरुसी ( पुरुष ) भ्रशाके सार्धको 
नहीं भाप कर सकता। 


राजगृद ( वेणुवन ) ( शकर-मेत ) 


२८१-वाचाहुखखी मना सुस्तंवुतो 
कायेन च श्रकुसलं न कयिरा । 
एते तथो कम्मपथे विप्तोषये 
आराधये मग्गमिप्तिप्पवेदितं ॥६॥ 
( वाचाउनरक्षी मनसा सुसंकृत' 
कांयेन चा5उकुशल॑ न कुर्यात्‌। 
पतान चीन कर्मपथान विशोधयेत्‌ 
आर्धयेत्‌ मार्ग ऋषिप्रवेदृतम ॥ ९॥ ) 
अनवाद---जो वाणीकी रक्षा करनेवाला, सनसे संयमी रहे, तथा 
कायासे पाप न करे; इन ( सत, वचन, फाय ) तीनों 
कर्मपोंकी छाद्धि फरे, और ऋषि( >न्युछ )फे जतछाये 
धर्मका सेवन करे) 
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जेतवन पेठिक ( बेर ) 


२८२-यथोगा वे जायती भूरि अ्रयोगा भूरिसद्खयों । 
एवं द्वेधापयं अत््वा मवाय विमवाय च। 
तथ'तान॑ निवेसेय्य यया भूरि पबढ़ढति ॥१०॥ 
(थोगादू वै जायते भूरि अयोगाद भूरिसंक्षयः | 
द्वेघापथ ज्ञात्ता भवाय पिभवाय थ। 
तथा55त्मान॑ निचेशयेद्‌ यथा भारि भ्रवर्धते॥ १०॥ ) 
अनवाद--..( मनके ) योग(-न्संयोग )से भूरि (व्ञान) उत्पत्त 
होता है, भूरिका क्षय होता है। छाम 
विनादके इन दो प्रकारके सागोंको जानकर, अपनेफों इस 
अकार रखे, जिससे फि भूरिकी दृद्धि होवे । 


जेतबन कोई घृद्ध मिक्ष 


२८३-वन॑ दिन्दयप मा रकख॑ वनतो जायती मय॑ । 
छेत्वा वनश्व वनयत्र निब्बाना होथ भिक्‍खवो | ॥११॥ 
(धर्न छिन्धि भा वृक्ष! वनतो जायते भयम्‌। 
छित्वा वन॑ च घन थ निर्वाणा भवत मिक्षवः ॥ ११॥ 
२८४-याब॑ हि वनथो नधिज्जति भ्र॒मत्तोषि नर्स नारिछु 
पटिविद्धमनो तु ताव सो वच्छो खीरपको !व मातरि ॥ १९॥ 


(यावद्धि बनथो न छिद्यते5णुमात्रोडपि नरस्य नायेपु | 
प्रतिबद्धमनाः जु ताबत्‌ स पत्सःक्षीरप एव मातरि॥ १९॥) 
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अनवाद---अबको काटो, इक्षकों सत, घनसे भय उत्पन्न होता है, 
मिश्षुओ ! बन और झाडीकों फाटकर निर्वाणको प्राप्त हो 
जाभी । जयतक अणु्ात्न भी सी पुरुपकी कासवा अखंदित 
रहती है, तथतक दूध पीनेवारा यहदा जैसे भातामें 
जायद रहता है, ( दैसे दी चह पुरुष यंघा रहता है )। 


जेतबन सुवण्णकार (भैर ) 


२८४-उच्दछिन्द सिनेहमत्तनो छुमुदं सारविक व पाणिना । 
सन्तिमग्गमेव बूहय निब्बानं सुगतेन देसितं ॥११॥ 
( उच्छिन्धि स्नेहमात्मनः कुपुदं शारद्किमिंव पाणिना। 
शान्तिसागगमेष बूंहय निर्धाण॑ छुगतेन देशितम ॥२५। ) 
अनुवाद --दाथसे शरद्‌(फतु )के झुम॒दूकी भाँति, आकास्नेदको 
उच्छित्ष कर डालो, सुगत (-जुद )द्वारा उपदिष्ट ( इस ) 
धाएन्तिसाग निर्वाणका जाश्रण छो | 
जेतबन ( मदहापली वणिक्क ) 


र२८६-हव वछ्स पतिस्तामि इप हेमन्तगिम्हसु । 
इति बालो विचिन्तेति अन्तरायं न बुन्फति ॥१४॥ 
(इद वर्षातस, परसिष्यामि इद देमन्तप्रीष्मयोः । 
, अन्तराय नषुच्यते ॥१७॥ ) 
अनुवाद---यहाँ वर्षामें पुँगा, यहाँ देसन्‍्द और भीष्मसें ( वरूँगा ) 
--सढ़ इस अकार सोचता है, ( और ) अन्तराय (+-वि्न ) 
को नहीं बुझता । 
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जेतवन किमा गोतमी ( थेरी ) 
२८७-तं पृत्तपसुप्तम्मतं॑ व्यापत्तमनस॑ नरं। 
पुत्त' गाम॑ महोधों व मचू झ्राठाय गरच्ठति॥११॥ 
(त॑ पुत्र-पट्टा-सम्भत व्यासचूमनर्स नरम्‌। 
मुप्त॑ श्राम मद्दीध एव सत्युरादाय गन्छति ॥१०॥ ) 
अनुवाद---सोये गाँवफो जैसे बड़ी याद ( थढ्ा छेवाये ), पमेद्दी पुत्र 
और पशुमे छिप्त आसक्त (-चित्त ) पुरुषफों मात ले जागी टै। 
फ्ेनपन पाया ( थेरी ) 
श्८८-न सन्ति पत्ता ताणाय ने पिता नापि बन्धतरा । 
प्रन्तकेनाधिपन्षस्स नन्यि मातिठ्ठ ताएता ॥१६॥ 
(न सस्ति पु प्रात्माणाय न पित्ग नाइप वारथयाः । 
अन्तफेना5धिपप्रम्थ ना5स्ति प्ातियु प्राणता ॥१६॥) 
झनुपाइ-.पुत्र रका नहीं कर सफते, थे पिता, ने पन्धुदोग की | व 
शत्यु पयथता €ै, सो जासियादे शक्षक् मी हो सरते। 
२८६-एनमयाम॑ बला पणिटतों पीलमंयुनों । 
निम्याणनामन॑ माग॑ सिमी त्मोयय ॥१७॥ 
( फ्लमर्थपन्मं शारग पैशित. भशोडटसंध्रतः | 
निर्धाणगमर्न झार्म' शिश्रमप विशोधियन ॥२॥॥ ) 
लू प74००देप धतवी पाहपर पढिंद | कह ) दीएवाए हों, हित 
के को शिकबाएँ शर्थो को कोग्र हो मे ह बरे । 


ग हर 
हे कैलतों ॥ व इम४ 


२१--पक्िणणकवग्गो 
राजगृदद ( बेणुदन ) गग्नावरीहण 
२६ ०-मत्तासुखपरिष्वागा पह्से थे विएुल छुसे | 
चने मत्तापु॑ घीरो सम्पत्स॑ विष सु ॥ १॥ 
( माताछुखपरित्यागाव्‌ पश्येच्चेद्‌ विपुल॑ 
सजेन्मानाछुख॑ घीएछ संपक्यन घिपुल॑ छुखम ॥१॥ ) 
छनुवाद---थो्ेसे सुसके परिल्यागसे यदि बुद्धिमान विपुछ सुख 


(का छात्र ) देखे, ठो पिपुछ सुजका ख्याल करके थोड़ेसे 
चुखको छोड़ दे । 


जैतबन कोई पुरुष 
२६ (-परुक्खूपदानेन यो भत्तनो छुखमिच्छाति। 
वेसंसग्गसंसदलों बेर स्लो न पमुच्चति ॥२॥ 


( परदुश्खोपादानेन छुखमिच्छति 
देस्संसरगसंखे यम ले पछुच्यते ॥श) ) 


[१२९५ 
ष्‌ 
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भनुवाद---मूसरेको दुःक्ष देकर जो अपने छिये सुख चाहता है, 
चैरके संसर्गमें पढ़कर, वह घैरसे नहीं छूटता । 
भद्यिनगर ( जातियावन ) भदिय ( मिक्ष ) 
२६२-यं हि कि तंदपविद्ध' श्रकिच पन कपिरति। 
उन्नलानं॑ पमतान॑ तेस॑ बड़बन्ति भाप्ता ॥३॥ 
( यद्धि छृत्यं तद्‌ अपविद्ध, अहृत्यं पुनः कुयो! । 
उन्मलानां प्रमतानां तेषां पद्धन्त आंख्वाः ॥शे॥ ) 
२६६३-येसन्च सुसमारद्धा नि््च॑कायगता पति | 
झकिधन्ते न सेवन्ति किच्चे सातचकारिनों | 
सतान॑ तम्पनानानं अ्रत्य॑ गच्छन्ति भ्राफ्तना ॥१॥ 
( येषान्च सुसमारख्धा नित्त्यं कायगता स्छृतिः | 
अछत्य॑ ते न सेपन्ते कत्ये सातत्यकारिणः। 
स्मरतां+ सम्पजानानां अस्तं गच्छन्यास्तवाः ॥७॥ ) 
भनुवाद---जो फर्तेष्य है, उसे (तो वह) छोड्ता है, जो अकर्त्य है उसे 
करता है, ऐसे थढ़े महवाले प्रमादियोंके भालव (--चित्तमल ) 
यढ़ते हैं। जिन्हें कायामें ( क्षणमगुरता, मलिनता भादि 
दोप सम्बन्धी ) रूति तय्यार रहती है, वह अकतन्यको 
नहीं करते, और फर्तब्यके निरन्तर फरनेयाले द्वोते हैं 
जो स्टति, और सम्प्रजन्य (“सचेतपन)फों रखनेवाले 
होते हैं, उनफे आस्रव अस्त हो जाते हैं । 


# सताम्‌ | 
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जेतवन छक्कुण्यक भदिय ( भेर ) 


२६ ४-मातर॑ पितर हन्तवा रानानो है च खत्तिये । 
रटूठं प्ाहुचरं हन्त्वा भनिषो याति ब्रह्मणो ॥ ५॥ 
( मातर॑ पितर॑ दत्ता राजानो द्वो थ क्षत्रियो। 
राष्ट्र साउज्ुचरं दृत्वाप्नघों याति ब्राह्मणः॥५॥ ) 
झनुवाद---साता (न्वृष्ण ), पिता (अहंकार ) दो क्षत्रिय 
राजाओं [--(५) भात्मा, घहाम प्रकृति जादिकी नित्यताका 
सिद्धान्त, (२) सरणान्त जीवन मानना यथा णद़वाद ], 
अजुचर(--राग )सदहदित राष्ट्र (““ऋूप, विज्ञान आदि संसारके 
उपादान पदार्थ )को भार फर प्राह्मण (>झानी ) 
निष्पाप होता है। 
२६६-माहर पितर॑ हन्ता राजानो हे व सोत्पिये । 
घेग्कधपन्‍्चमं हन्ता भनिषो याति आहयणो ॥६॥ 
( मातर॑ पितर॑ दत्ता शजानी ही थ भोतियों । 
व्याप्रपंचम॑ दच्चापनघो याति च्राह्मणः ।छ्ो ) 
अनुवाद---भाता, पिता, दो क्रोश्रिय राजाओं [--(३) निलतावाद, 
(२) णद़वाद ] जौर पाँवदें ध्याप्र (“पाँच शझ्ानके 
आधवरणों )को भारकर, प्राह्मण निष्पाप दो जाता है। 
राजगृद्द ( बेणुवन ) ( दारुसाकटिफयुत्त 


२६६-सृप्पबुद्धू पबुन्फन्ति सदा गोतमसावका | 
येस॑ दवा च रतो च निच्च बुद्धगता सति ॥७॥ 


१३२ ] धम्मपढद॑ [ २१॥११ 


(उप्रवुद्ध॑ भवुध्यन्ते सदा गौतमश्नावकाः । 

थेषां दिया च रात्री थनित्त्यं छुद्गता स्दृतिः॥»|) 
२६७-मुप्पबुद्धो पबुन्मन्ति सदा गोतमसावका । 

येत॑ दवा च रत्तो च॒ निश्च॑ धम्माता सति ॥८॥ 

( प्रदुध्यन्त सदा गौतमश्रावकाः । 

येपां दिवा च रात्री व नित्त्य॑ धर्मंगता रुठ्ृतिः॥८॥ ) 
२६८-एण्बुद्ध' पबुन्मन्ति सदा गोतमप्तावका | 

येस॑ दिवा व रतो च निच्च सट्ठगता सति ॥६॥ 


(उप्रचुद्ध॑ प्रवुष्यन्त सदा गौतमभ्ावका! | 
थेषां दिया व रात्रौ यू नित्य॑ संघगता सद्ृतिः ॥९॥ ) 


घनुवाद--+जिनको दिन-रात शुढ-विपयक एट्ृति घनी रहती है; यह 
गौतम युद्ध )फ शिष्य सूप जागरुक रहते हैं। जिनयों 
दिन-रात धर्म-विषयक छटूति थनी रहती ऐ ० । मिनएो 
दिन-रात संघ-विषयक स्मृति पनी रहती है ५ 
२६६-मुप्पबुद्ध॑ पुन्नन्फन्ति सदा गोतमसावक्ा | 
येप्त विवा च रततो घ नि्च॑ कायगता सत्ति ॥१०॥ 
(सप्रदुदं भ्वध्यन्ते० । ० नित्मं फायगता स्सृतिः ॥१०॥) 
३००-मुप्पबुद्ध पवुन्कन्ति सठा गोतमसायफा 
यत्त व्वा घ रत्तो न प्रह्तिय स्तो मगों ॥११॥ 
( शुप्रदुद्ध०] ० अहिसायां सत॑ मनः ॥२१॥ ) 


२६११४ ] भक्ण्णिकदरणों [१४३ 





३० १--सुप्पबुद्धं॑ पबुज्मन्ति सदा गोतमसावफा । 
येसत क्षि च रतो च भावनाय रतो मनो ॥१९२॥ 
( सुप्रबुद्ध०। ० भावनायां रत॑ मनः ॥१५॥ ) 
आअनवाद---जिनको दिन-रात फायविषयक छटति थनी रहती है०। 
जिनका सन दिन-रात अधहिसामें रत रहता है" । जिनका 
जन द्नि-रात भावना (८र्चित )में रत रहता है० । 
वैज्ञा (मदावन) बज्िपुत्तक ( भिन्न ) 
३०२-हुप्पच्वन्ज॑ दुरमिरम॑ दुरावाप्ता घरा दुखा। 
दुक्खोउसमानसंवतो. दुक्खानुपतितद्धगू । 
तत्मा न च अद्भगू सिया न व दुक्खानुपतितो प्िया॥ १३॥ 
( दुष्प्रजज्यां दुरमिण्म दुयबास भृहं दुःखम्‌। 
इशखो5$समानसंचालो दुखा5छुफ्तितोषध्चगः । 
तस्मान्न चा5ध्चगः स्याश्ष उ दुःखा5जुपतितः स्पात्‌ ॥ १४) 
झनुवाद---कष्टपुर्ण प्रश्नज्या( +« संन्यास )में रत होना दुष्कर है, न 
रहने योग्य घर दुःखद है, अपसानके साथ यतना दुःखद॒ 
है, सागेका बटोही होना दुःखद्‌ है, इसलिये भागका पदोही 
न बने, न दुः्खमें पतित होने । 
खेल पित्त ( शद्दपति ) 
३०३-सड्डो सीलेन सम्पन्नो यसोमोगस्मप्पतो। 
य॑ थ॑ पढेसे भनति तत्य तत्येष पूनितों ॥१४॥ 


१३४ ] घस्सपद॑ [ २१॥११ 


( श्रद्ध/ शोलेन सम्पज्ञो यशोमोगसमर्पितः। 
य॑ य॑ प्रदेश मजते तन्न तन्रेव पूजितः॥१७॥ ) 
धनुवाद---भद्धावान्‌ , शीरवान्‌ू यश और भोगसे युक्त ( पुरुष ) 
जिस जिस स्थानमें जाता है, पहीं वहीं पूणित होता है। 
जेतवन ( चुल्क ) चुभा 
३०४-दूरे सन्‍्तो पकासेन्ति हिमवन्तो 'व पब्वता । 
घसन्‍्तेथ न दिस्सम्ति रत्तिखिता यथा सरा ॥१४॥ 
(दूरे सन्‍्तः प्रकाशन्ते हिमवल्‍त इच पर्धताः। 
असन्तो5च्र न रद्यन्ते रानिक्षिप्ता यथा शराः ॥१५॥ ) 
अनुवाद---सनन्‍्त ( जन ) दूर होनेपर भी हिमाकृप पर्वत (की ) 
धवछ घोटियोंकी भाँति प्रकादंते हैं, और असन्‍्त पहीं 
(पासमें भी ) होनेपर, रातमें फ्रेंके वाणकी भाँति 
नहीं दिखाई देते । 
जेतवन अकेले विहरनेवाले ( थेर ) 
३०४-एकासन एकसेय्यं एकोचरमतन्दितो । 
एको दमयमत्तानं वनन्ते रमितो पिया ॥१६॥ 
(एकासन एकशय्य पकश्नरज्नतन्द्रितः । 
एको दमयक्नात्मानं घनानते रतः स्थात्‌॥१७) ) 
घनुवाद---एकद्दी आसन रखनेवाला, पुक शब्या रखनेवाला, अकेछा 
घिचरनेवाला ( बन ), आलस्रदिित हो, अपनेकों दमन 
कर अकेछा ही बनान्तमें रसमण करे | 
२ १-अकीर्वर्ग समाप्त 


२२---निरयवग्गो 


जेहवन सुन्दरी ( परिमाजिका ) 
३०६-अमूतवादी निरय॑ उपेति यो वापि 
कत्वा “ न करोमी ” ति चाह। 
उमोपि ते पेल्च समा मवन्ति 
निहीनकम्मा मतुना परत्य ॥१॥ 
( अमृतवादी 


निस्यलुपेति, 
यो बाउपि छत्वा 'न करोमी' ति वाह। 
उसावषि तौ प्रेस्‍्य समा भवतो 
निद्दीनकमोणी मनुजीः प्र ॥श। 
झनुवाद---भसत्यवादी नरक्से जाते हैं, और वह भी जो कि करके 
'नहीं फिय--कहते हैं। दोनो दही प्रकारके दीचकर्ल करने 
वाले सजुष्य सरकर समान होते हैं । 
राजगृद्द ( वेणुवन ) ( पाप फलयनुभवी प्राणी ) 
३०७-कासावकएठा बहनों पापषम्भा असन्‌लता। 
पापा पपेहि कम्मेहि निरयन्‍्ते उप्पज्जरे ॥२॥ 


[ १६५ 


१३३ ] घस्मपद॑ [ २२७४ 


(काषायकंठा बहवः पापधमों असंयताः 
पाप पापः कर्मसिर्निस्य॑त उत्पद्न्ते ॥२॥ ) 


अनुवाद---कर्व्मे कापाय(-वस्र) डाले कितने ही पापी असंयसी हैं; जो 
पापी कि ( अपने ) पाप फर्मोसे नरकमें उल्पन्न होते हैं। 
वैज्ञारी ( बग्युमुदातीखासी मिक्ष ) 
३०८-सेय्यो भयोगलो सुत्तो त्तो भग्गिसिखूपमों । 
यश्चे सुननेय्य दुस्सीलो रट्ठपिए्ड असमूलतो ॥३॥ 
( श्रेयान्‌ अयोगोछो सुक्तस्तप्तो5झिशिखोएम 
यच्चेद्‌ सुम्जीत दुश्शीलो राष्ट्रपिडं असंयतः ॥३॥ ) 


अनवाद---असंयमी दुराचारी हो राष्ट्रका पिंड [ वदेशका अन्न ] 
खानेसे अमि-शिख्वाके समान तप्त छोहेका गोझा खाना 


उत्तम है । 
जैतवन खैम (्ठीपृत्त ) 
३ ०६--चत्तारि ठानानि नरो पमततो आपजती परदाहपसेवी | 
अपुममल्ाभ न निकामसेय्य॑ निन्‍द ततीय॑ निरय॑ चतुत्य॑ ॥ १॥ 
( चत्तवारि स्थानानि नरः प्रमत्त आपद्यते परदारोपसेवी! 


अपुण्यलाम॑ न मिकामशय्यां 
सिन्दां तृदीयां निरय॑ चतुर्थम्‌॥४॥ ) 


३१०-अपुनमलाभो च गती च पापिका, 
'  मीतस्स भीताय रती च थोकिका । 


श्शाण] निरयवग्गो [ १३७ 





राजा व दड गएके पशणेति 
तत्मा नरो परूारं न सेवे ॥५॥ 


( अपुण्यकाभध्यगतिश्व॒ पापिका, 
भीवस्य भीतया रतिश्व स्तोकिका। 
राजा थध॒ दंड शुद्क॑ प्रणयत्ति 
तस्मात्‌ नणे परदारान्‌ न सेवेत॥ ५॥ ) 
अनवाद---प्रमादी परकल्लीयास्ती भज्ुष्यकी चार गतियाँ हैं--भएुण्यः 
फा छाम, सुखसे न निद्रा, तीसरे निन्‍दा, और चौथे नरक । 
(अथवा) अपुण्यकास, छुरी गति, सयभीत ( ६रुप )की, 
भयभीत ( स्त्री )ले अत््यव्प रति, और राजाका भारी दंढ 
देना, इसलिये मनुष्यकों परक्लीगसन न करना चाहिये । 


लेतवन बद्धमाषी ( मिक्ष ) 


३११-कुप्तो यथा दुग्गहीतो हत्यमेवालुकन्तति। 
सामन न दुष्परामट्ठ॑ निरयायुउपकड़ढति ॥६॥ 


( कुछो यथा इग्ृंदीदो दस्तमेघापजुहन्तति । 
श्रामण्य॑ हुष्परामए/ निरयायोपकर्षति ॥ ६॥ ) 


झनवाद---मैसे ठीकसे न पकनेसे कुस हाथको ही छेदुता है, ( इसी 
* झकार ) अमणपन (-संन्यास ) ढीकसे अहण न करनेपर 
नरकसें के जाता है। 


३१३-ये किध्चि सिपिते कम्म॑ सदुकिलिटृठ चय॑ व । 
सद्कसर अह्मचरियं न त॑ होति महप्फ्त ॥७॥ 


५! 
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( यत्‌ किचित्‌ शिथिल॑ कर्म संक्िष्ट थ यदू ततम्‌। 
संकूच्छे ब्रह्मचय' न तदू भवति महत्फलम ॥ ७॥ ) 
अनवाद---जो कस्ते कि शिथिछ है, जो त्रत कि क्छेश (नस )-युक्त 
है, और जो ब्रक्षचर्य भञ्द है, चह महाफक (-दायक ) 
नहीं होता । 
३ १३-कपिए्चे कयिरायेन दृह्हमेनं परक्रमे । 
सिपिलो हि परिन्वाजों भिय्यों भाकिरते रज॑ ॥८॥ 
.._( इयौबेत्‌ कुर्वातितदू 
शिथिको हि परित्राजजो भूय आकिरते रजः ॥ ८॥ ) 


भनवाद---यदि ( प्रश्नज्या कर्म ) करना है, तो उसे करे, उसमें हइ़ 
पराक्रमके साथ छग जाबे; दीछा ढाछा भरिम्ाजक (<£ 
संन्यासी ) अधिक सह विखेरता है । 


जेतवन ( कोई इंष्यांद जी ) 


३१४-श्रकत॑ दुककत॑ सेय्यो, पच्छा तपति दुकतं । 
कतत्च सुकतं सेय्यों थ॑ कत्वा नाइतप्पति ॥६॥ 
( अहतत॑ दुप्हत॑ श्रेयः पद्चात्‌ तपति 
हत॑ थे सुछत॑ भेयो यत्‌ छत्ता नाओ्लुतप्यते ॥९॥) 
अनुवाद---ुप्कृत ("पाप )का थ करना श्रेष्ठ है, दुष्क्रत फरनेवाहा 
पोछे जजुताप करता है, सुकृतका करना श्रेष्ठ है, जिसको 
करके ( सनुष्य ) जहुताप नहीं करता । 


२११३ | मिरयवग्गो [१३६५९ 


जेतवन बहुतसे मिश्ु 
३१४-नगर॑ यथा पदच्चन्तं गुत्त सन्तरवाहिरं । 
एवं गोपेय श्रत्तानं खशो वे मा उपचगा | 

खणातीता हि. सोचन्ति निरयम्हि स्मष्पिता ॥१०॥ 
(नगर यथा प्रत्यन्त॑ गुप्न' सान्तवाहाम। 


गोफ्येदात्मान॑ क्षणं थे मा उपातिगाः। 
क्षणाधतीठा द्वि शोचन्ति निस्ये समर्पिताः॥१०।) 
प्रनुवाद----जैसे सामान्तका नगर ( गढ़ ) भीतर बाहरसे खूब रक्षित 
होता है, इसी प्रफार अपनेको रक्षित खख्रे, क्षण भर भी न 
छोडे; हा चूक जानेपर तरकर्में पठकर शोक फरना 
घडता है। 


जेतवन ( जैनसाधु ) 


३१६-भरत्ञजिता ये लज्जन्ति लज्जिता ये न लजरे | 
मिच्छादिदिउसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गति ॥११॥ 
( अछजिता ये लझ्जान्ते ललिता ये न लज्ञन्ते। 
मिध्यादर्टि समादानाः सत्तागच्छन्ति दुर्गतिम्‌॥११॥ ) 
घनुवाद---अल्जान( के काल )में जो छजा फरते हैं, और छजा 
( के फास )में जो झजा नहीं फरते, वह झूठी धारणावाले 
श्राणी दुर्गतिको प्राप्त दोते हैं । 
३१७-अमये च सयदस्सिनो भये व भमयदस्सिनो । 
मिच्छाविट्ठसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गति ॥१२॥ 
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(अमये व भयदशिनों भये था 
मिथ्यादए्टिसमादाना सत्ता गच्छन्ति हुर्मतिम ॥१२॥ ) 
श्नुवाद----भबरहित( काम)में जो भय देखते हैं, जौर भय (के 
कास )में भयकों नहीं देखते, वह शढ्ी धारणावाले० | 
जेतवन ( तीथिक-प्िप्य ) 
३ १८-अबन्ने वज्ममतिनो वन्‍्ने चावज्जवस्सिनों । 
मिच्छाविटिठ ० ॥१३॥ 
(अवये चद्यमतयो वे चाहधददर्शिनः ! 
मिथ्यादएि० ॥११॥ ) 
-..?"जो अदोपमें दोपजद्धि रखनेवाले हैं, ( ओर ) दोफों 
अदोप दृष्टि रखनेवाले, वह शढी घारणावाले० । 
३१६४-वजब् वजतों बला शवजाश्॒ भवजतो । 
सममादिटिव्समाठना सत्ता गच्छन्ति हुग्गति ॥१४॥ 


(धर्यं/ थे बधतो शात्वाउवर्ध॑ श्ावद्यता | 
सत्त्या गच्छन्ति सगतिम्‌॥१४॥) 


श्रतुवाद----दोपको दोष जानकर और अदोपको अदोप णातपर हौऊ 
धारणावाले माणी सुगतिकों भाप्त होते है । 


२२-निस्ववर्ग तमाप्त 





अपपन्पेज्य मे. ॥ 


२३--नागवग्गो 
जेतवन आनन्द ( थेर ) 
६२०-अहं नागो'व सदगामे चापतो पति सर । 
भ्तिाक्यं तितिक्खिस्स दुस्सीलो हिबहुजनो ॥ १ ॥ 
( अहँ नाग इच संप्रामे घापतः पतित' शरम्‌। 
अतिवाक्य तितिक्षिप्ये, दुःशोला दि बहुज॒नाः ॥१॥ ) 
घनवाद----नैसे युद्धमें हाथी धलुपसे गिरे शरकों ( सहन फरता है ) 
घेसेदी में कहुवाक्योको सहन करूँगा; ( संसार तो ) 
दुष्शीक् जादमी ही अधिक हैं। 
३२ १-दल्त॑ नयन्ति समिति दन्‍्त॑ रानामिरहति । 
दन्तो सेट्ठो मह॒स्सेसु यो'तिवाक्यं तितिससति ॥२॥ 
( दानत' नयन्ति समिति दान्त' राजा$मिरोहति । 
दान्तः श्रेष्ठो मनुष्येघु योउतिवाक्यं तितिक्षते ॥२॥ ) 
घनुवाद---दान्त (“शिक्षित ) (द्वाथी )को युद्धमें के जाते हैं, 


[१४१ 
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दान्तपर राजा चढता है, स्लुष्योमें भी दान्त (<सहनक्षीक ) 
श्रेष्ठ है, जोकि कहवाक्योंफो सहन करता है ॥ 
३१२-करं अत्सतरा दुन्ता श्राजानीया च प्िन्धवा | 
कुजरा च महानागा भ्रत्तदन्तो ततो का ॥३॥ 
( घरमक्वतरा दान्‍्ता आज़ानीयाश्ष सिंधवः। 
कुजराओं मद्ांनागा आत्मदान्तस्ततो धरम्‌॥३॥ ) 
अनुवाद---छर, उत्तम खेतके सिन्धी घोड़े, और मद्दानाग हाथी 
दान्‍्त (“शिक्षित ) होनेपर श्रेष्ठ हैं, और अपने को दुसन 
किया ( घुरुष ) उनसे भी श्रेष्ठ है। 


( भूतपूवे मद्वावत मिश्ष ) 


जेतबन 
३२३-नहि. एतेहि यानेहि गच्छेय्य भगत॑ दिस | 
ययाञत्तना मुब्न्तेन दल्तो दन्‍्तेन गच्छति ॥४॥ 
( नहि. पतैयानिः गच्छेदुगतां दिदाम्‌। 
यथा 55त्मना छदान्तेन दान्तो दान्तेन गच्छति ॥४॥ ) 
घ्रनुवाद--इन (हाथी, घोड़े जादि ) थानोंसे, बिना गई दिया 
पर बाले (निर्वाण)फी ओर नहीं जाया जा सकता, संयमी पृरव 
अपनेफो संयम कर संयत ( इन्तरियो )के साथ (यहाँ ) 
पहुँच सकता है । 
जैदवन । ( परिनिष्ण आाद्षणपुत्त ) 
३३ ४-घनपालकों नाम इम्नरों उत्पप्पमेदनों दुनिवात्यों। 
बद्ों कब न मुम्नति छुमरति नाफनस्स इब्मरो ॥ ६॥| 
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( धनपालको साम कुजरों कटकप्रमेदनो दुर्निधायः। 
बद्ध: कवल॑ न झुंक्ते, स्मराति नागवर्न॑ कुंजर। ॥५॥ ) 
अ्रनुवाद---सेवाकों तितर वितर करने घाला, दुधष घनप्रालक नामक 
दाथी, ( आज ) घन्धनर्मे पढ़ जाने पर कवर नहीं खाता, 
और ( जपने ) दाथियोंके जंगलको स्मरण करता है । 
पंसेनदी ( कोसलराज ) 
३२४-मिद्धी यदा होति महग्घसतो च निद्वायिता सप्परिवतसायी | 
महावराहो 'व निवापपुट्ठो पुनप्पुन॑ गन्ममुपेति मन्दो ॥|६॥ 
(सुद्धो यदा सपति महाघसश्च निद्रायितः सपरिवर्तशायी। 
मद्दाबराद इच लिवाप-पुए्ठ पुनः पुन' गर्समुपैति मन्‍्दः॥छ।) 


अनुवाद---नो ( पुरुष ) आछसी, बहुत खाने वाका, निद्राछ, फरवट 
घदूछ यदुक सोने घाला, तथा दाना देकर पछे सोटे सूअर 
फी भाँति, होता है; पद सन्दू थार पार गर्भमें पढ़ता है। 


जेतवन ( सामंणर ) 
३२६-ह८ं परे चित्तमचारि चारिक 
येनिच्छ॒क यत्य काम यपासुर्त | 
तदन्न 'हं निग्गहेस्सामि योनिसो 
हत्विप्पमिन्त विय भ्रद्भु्तनहो ॥७॥ 
( इदं एुय चित्तमचरत्‌ चारिकां 
यथेच्छ॑ यथाकाम॑ यथाछुखम्‌। 


हस्तिनं पभिष्नमिवांकुशभाहः ॥»। ) 


१४४ ] धम्सपढ॑ [१३९ 





श्रतुवाद---यह ( मेरा ) चित्त पहिछे ययेच्छ--यथाकाम, जैसे सु 
साल हुआ दैसे विचरनेवाछ्ा था; सों आज भहावत जैसे 
अतवाले हाथीको (पकड़॒ता है, पैसे ) में उसे जे 
पकड़ेंगा ! ;' 
जेतवन फोसछराजका पाविय्यक नामक हाथी 


३२७-अरप्पमादरता होष स-चित्तमहुक्खप | 
हुगगा उद्धरय ततान॑ पड़े सत्तो व कन्जरों ॥८॥ 
( अप्रमाद्रतता भषत स्वचित्तमनुरक्षत 
हुगोदुद्धव्ता55त्मान॑ पंके सक्त बच कुंजरः ॥|८॥ ) 
श्रतुवाद---अभ्रसाद (--सावधानता )में रत होओ, अपने सनकी रक्षा 
करो, पंकमें फसे द्ाथीकी तरह (राग आदिम फंसे) भपने 
को ऊपर निकाछो । 
पारिछेय्यक बहुतसे मिश्त 


'३२८-सचे त्भेष निपक॑ सहांय॑ 
सद्धिं चरं साधुविहारिपीरं | 


अमिभुय्य सत्बानि परित्सयानि 
चरेय्य तेन त्तमनो सतीमा ॥६॥ 
(स चेत्‌ लमेत निपक्र' सद्याय॑ 
साई चरत॑ साधुविदारिणं घीय्म्‌। 
अभिभ्ृय सर्वान, परिश्रयान्‌ .' 
चरेत्‌ तेना55त्तमनाः स्छृतिमान्‌॥%। )| 
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घनवाद---यदि परिपक्र (- बुद्धि ) हृद्धिसान्‌ साथरमें विदरनेवारा 
(55 शिष्य ) सहचर मित्र सिले, तो सभी परिश्रयों 
(० विध्लो)की हटाकर सचेत प्रसक्नत्चित्त हो उसके साथ 
विद्ाार करे । 
३२६-नो थे लभेष निपक॑ सहाय॑ 
सद्धिं चर॑ साधुविहारिधीर । 
राना व रट्ठ॑ विनित॑ पहाय 
एको घरे मातड़ रव्जेव नागो ॥१०॥ 


राजेब राष्ट्र' विजित॑ प्रदाय 
एकश्वरेत मात॑गोररण्य इव निगः ॥१०। ) 
श्रनवाद---अदि परिपक्र, घुद्धिसान्‌ साथमें विहरभेवाक्रा सहचर 
मित्र न मिले, तो राजाफी भॉति पराजित राष्ट्रको छोड़ 
गजराज हाथीकी तरह अकेझछा विचरे। 
३३ ०-एकस्स चरिते सेय्यो नत्यि बाले सहायिता । 
एको चरे न च पापानि कयिरा 
अप्पोस्सुको मातढ़॒ रूजेव नागो ॥११॥ 
( एकस्य घरित॑ श्रेयो नाउस्ति वाले सहायता । 


एकप्रेत्‌ न 'व पापानि कु्यो 
अध्पोत्छुको भावंगोररण्य इव चागः ॥११॥ ) 


१७ 
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अनुवाद---अकेछा चिचरता उत्तम है, (किन्तु ) सू़की मित्रता 
जच्छी नहीं, भातगराज हाथीकी भांति अनासक्त हो भकेश 
बिचरे भर पाप न करे । 


दिमवत्‌-अंदेश भार 


३६ १-अत्यम्हि जातम्हि पुख्ता सहाया 
हुदठी सुत्रा या इतरीतरेन । 
पुष्ण॑पु्ल॑ जीवितप्तंडू सयम्हि 
सच्चस्स दुक्खस्स छु्ल पहाण॑ ॥१२॥ 
( अर्थे ज्ञाते छुखाः सदाया), तुश्टि छुखा येतरेतरेण । 
पुण्य॑ खुखं जीवितसंध् 
सघेल्प दुःखल्य सुख प्रहाणम्‌॥ १२॥ ) 
घनुवाद---काम पढ़नेपर सिध सुखद ( छगते हैं ), परस्पर सन्तोष 
हो (यह भी ) सुखद (वत्तु ) है, जीवनके क्षय दोने 
पर (किमा हुआ ) पुण्य सुखद ( होता है ); ध्ारे 
दुछोफा विनाश ( <न्‍्ञ्ईत्‌ होना ) ( यह सबसे अधिक ) 
सुखद है । 
३३२-सुखा मर्तेय्यता लोके श्रयो पेत्तेथ्यता छुसा । 
घुखा सामन्जता लोके भ्रथो त्रह्मब्मता सुखा ॥१३॥ 
( छुखा मात्रीयता लोके5थ पित्नीयता खुखा। 
झुख़ा श्रमणता लोके5थ प्राह्मणता छुखां॥ १३ ॥ ) 
अनुवाद---छोकमं भाताकी सेवा चुख़कर है, भौर पिताकी सेवा 


ध् 
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(भी ) छुख्कर है, क्रमणमाव ( “संन्यास ) छोफमेँ 
घुसकर हैं, और प्राह्मणपन (--निष्पाप होना ) सुखकर है। 
३३३-म्ुुस् याव जरा सील मुखा सद्भा पतिटृठिता । 
छुखो पम्माय परित्ञाभो पापान॑ अकरणं छुख ॥१४॥ 
( छुखं यावद्‌ जय शील छुखा भ्रद्धा प्रतिष्ठिता | 
छुखः प्रज्षायाः प्रतिक्षामः पापानां अकरणं॑ खुखम॥ १४॥) 
अनुवाद---डद्रपेतफ भाचारका पान फरना सुज़कर है, जोर स्थिर 
सद्दा ( सलमें विद्यास ) सुखकर है, प्रशाका काम सुख- 
कर है, और पापोंका न करना सुखकर है। 


२३-नागवग तमात्त 


२४ तयहावग्गो 
जेतवन ह कपिल्मच्छ 
३३ ४-महुनस्स पमत्तचारिनो तपहा बढ़ढति मालुवा विय । 
सो पलवती हुराहुरं फलमिच्छ 'व वनस्मिं वानरो ॥१॥ 
( मलुजस्य प्रमत्तचारिणः तृष्णा ब्धेते माद्वेत | 
घुवते5हरहः फलमिच्छन्‌ इव घने वानरः | १॥ ) 
झनुवाद---प्रमत्त होकर भाचरण करनेवाले मलुध्यक्री तृष्ण मालवा 
(छता )की भाँति यढ़ती है, पनमें 'वानरकी भाँति 
फछकी इच्छा फरते ढिनोंदिव पह भटकता रहता है । 
३३४-यं एसा सहती जम्मि तरहा लोके विप्तत्तिका | 
स्ोका तत्स पदृहन्ति अमिवहुई 'व॒ बीए ॥९॥ 
( य॑ एपा साहयति जन्मिती ठृष्णा छोके विपात्मिका। 
ध्ोकास्तस्य प्रवरद्ध॑न्तेषमिवर्द्धमान॑ इध घीरणम्‌॥ २ ॥ ) 
अतुदाद---यह ( परावर ) जनसते रएनेवाजी विपरहूपी एष्णा 
जिसको पकड़ती है, वर्दनशीक घीरण ( *-घढाई यनानिका 
एक ठृण ) की भाँति उसके झोक पढते हैं । 


१४८ ] 
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३३६-यो चेत॑ सहती जम्मिं तशहं लोके दुरूचयं । 
सोका तम्हा पप्तन्ति उदपिन्दू 'व पोकखरा ॥३॥ 
( यश्नैतां साहयति जअन्मिनीं ठृष्णां लोके दुर्ययाम्‌। 
शोकाः तस्माव्‌ प्रपतन्त्युद्विन्दुरिबर पुष्करात्‌॥ ३॥ ) 
श्नुवाद---इस परायर जतसते रहनेवालो, हुस्तमाज्य तृष्णाकों जो 
छोकमें परासत करता है, उससे शोक (चेसेद्दो) गिर जाते 
हैं, मैसे फमल(-पत्र )से जकका विन्दु । 
३६३७-तं वो वढामि भद्द वो यावन्तेत्व समागता । 
ताहाय मूलं खणव उसीस्यो 'व वीर ॥9॥ 

(तदू वो घदामि भद्र'चो यावन्त इद समागताः । 
तृष्णाया सूल॑खनतोशीयर्थीष बीरणम्‌ ॥ ४ ॥ ) 
अनुवाद---इसलिये तुस्हें कहता हूँ, जितने यहाँ आये हो, हुम्दारा 

सबका संगल हो, जैसे ख़सके छिये छोग उपीरको जोदते हैं, 
घैसे दी तुम वृष्णाकी जद़कों खोदों। 
जेतवन गूय-पकर-पोतिक 
३६८-पषापि मूले भनुपइवे दल्ूहे 
बिन्नोषि रखो पुनरेव रूहति । 
एवम्पि.. तणहाउसये अनहते 
निव्वत्तति दुक्तमिर्द पुनप्युनं ॥५॥ 
(यथा<5पि सलेउुपद्रवे इढ़े छिज्ोपि वृक्ष) पुनरेष रोहति। 
प्नमपि ठृष्णाउनुशये5निहते निर्वतते दुःखमिद पुनः पुनभा॥) 
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अनुवाद---मैसे जयके दद भौर न फटी होनेपर कटा हुआ भी शूप् 
फिर उग आठा है, एसी प्रकार तृष्णार्पी शतुश्ञग 
(5"मछ )के न मष्ट ऐ्रोनेपर, यह दुएा फिर फिर पैदा 
होता है । 
३३६६-अत्स छत्तिसती प्तोता मनापतसतना मुस्ता। 
वाहा वहन्ति दुद्दिटि सद्कप्पा रागनिस्सिता ॥६॥ 
( यस्य पदूस्िद्वाव्‌ स्रोतांसिि मनापश्चयणानि भयासु'। 
घाद्या बहन्ति दुर्शाप्रि संफल्या रागनिःखताः॥ ६॥ ) 
अनयाद---जिसके, 9त्तीस सौन* झवफ़ो छप्ठी शगगौगरी (ज्रीजों) 
को दी छानेयाले हो, ( उसके लिए ) शगहिस सपत्य रूपी 
याहते युरी घारणाओंफों पहन करते ६ । 
४०-सयन्ति सन्यधि सोता लगा उन्मिन्म तिदृटति। 
तन्च क्षिया लत जात॑ मूल पत्नाय दिल्‍्दे। ॥ ९॥ 
( स्तप्ति खबतः ख्रोगाँसि छगां उद्धिय तिएति । 
ताँ खा रुद्दा छा जाता, मद प्रश्यां टिदेत १) 
इंगगा:--[ मद ) सोग थारों थोर बच्चों ६, ( किसे का।ए | 
| हष्ता शाही ) शा अकशीज शमी हे। 47 
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उत्पन्न हुई छताफो जानकर, प्रशासे ( उत्की ) ज़द़फो 
फाटो । 
३४ ९-सरितानि प्िनेहितानि च सोमनस्सानि भवन्ति जन्तुनो | 
ते सोतसिता छुलेसिनों ते वे नाति-जरूपगा नरा ॥५॥ 
( सरितः ल्लिग्धाश्व सौमनस्या भवन्ति जनन्‍्तो।। 
ते ल्लोतःखताः सुखैषिणस्ते थे जातिजरोपगा नराः ॥८॥ ) 
अनुवाद... यह ) ( तृष्णा रूपी ) नदियाँ स्विग्ध ओर प्राणियोंके 
चिसको सुश रफ़नेवाली होती हैं। ( मिनके फारण ) नर 
स्रोतमें बंधे, सुखकी जोज करते, जन्म और जराके फेरमें 
पद्ते हैं । 
६४२-तमसिणाय परक्खता पा परिसप्पन्ति सत्तो 'उ बाधितो । 
सन्मोननप्तद ग सत्तका दुक्खमुपेन्ति परनप्पुन॑ चिराय ॥६॥ 
( तृष्णया पुरस्क्ता। प्रजा। परिसर्पन्ति शश इव बद्धः । 
संयोजनसंगसक्तका दुभ्खमुपयन्ति पुनः पुनः चिरयय॥९॥) 
घझनवाद--तृष्णाके पीछे पढ़े पराणी, बंधे जरगोशकी भाँति चक्कर 
॥ सयोजनों (+मनके धंधनों )में फँसे ( जन ) 
पुन; पुच; चिरकाकू तक हु-खको पाते हैं। 
३४३६-तसिणाय पुरतखता पना परिसप्पन्ति सस्तो व वाधितों । 
तप्त्मा तसिन॑ बिनोदये मिक्‍्खू अकद्डी विरागमत्तनों ॥ १०॥ 


( तृष्णया पुरष्छताः प्रजा! 
हाश इच बहः। 
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तस्मात्‌ तृष्णां पिनोदयेवू 
भिश्त॒यकांक्षी वियगमरात्मनः ॥१०) 
पनुवाद-«तृष्णाके पीछे पढ़े प्राणी चैंधे खरगोशकी भाँति चक्र 
काठते हैं; इसलिए भिक्षुको चाहिए फि चद्द अपने पैराग्यकरी 
इच्छा रछ, तृष्णाकों दूर करे। 
वेशुवन विभन्तक ( मिश्ष ) 
३४ ४-यथो निब्बनथों वनाधिमुत्तो वनमुत्तो वनमेव धावति | 
तं पु्गलमेव पस्सथ भुत्तो बन्धनमेव धावति ॥११॥ 
(यो निर्षाणार्थी धन्ा5घिप्ुक्तो 


घनमेव धावति। 
हुं पुद्गलमेव पश्यत /मुक्तो 

बन्धनमेषव धावति ॥११॥) 
अनवाद---जो निर्वाणकी इच्छा वाका (पुरुष ) पन(+्तृष्णा )से 

मुक्त हो, पनसे सुधक्त दी, फिर धन (“नतृष्णा ) 
की ओर दौइता है, उस ध्यक्तिको (पैसे ही ) जानो 
जैसे फोई (पन्‍्धन )से स्क्त (पुरुष ) फिर बन्धन ही 

की ओर दोड़े 
जेतबन बन्यनागार 


३४४-न त॑ दन्द्‌हं वन्धनमाहु धीरा यदायसत दारुन॑ पन्वमश् । 
सारत्तरत्ता मणिकुणलेपतु एत्तेतु दारेस व या भपेकता॥ ११॥ 


(न तद्‌ हृढ॑वन्धनमाहुर्धीरा 
थद्‌ आयसं दायजं परवेज थ। 
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साखवदू-रक्ता मणिकुडलेघु 
पुच्रेषु दारेषु थे या5पेक्षा ॥१२५॥) 
ध्नुवाद---( यह ) जो छोद्दे ककडी या रस्सीका यन्धन है, उसे घुद्धि- 
सान ( जन ) धढ वन्धन नहीं कहते, ( चस्तुत: शृढ़ बन्धत 
है जो यह) घन(--साखत्‌ )में रक्त होना, या सणि, कुण्डक, 
पुत्र स्रीमें इच्छाका होना है । 
३४६-एवं दल्हह॑ वन्धनमाहु घीरा 
श्रोहारिनं सिपिल दुष्पमुच्च॑ । 
एतम्पि छेत्वान परिव्वजन्ति 
अनपेक्खिनो काममु पहाय ॥१३॥ 
( पतद्‌ दृढ॑ बन्‍्धनमाहुर्धीरा 
अपदयारि शिथिल दुष्प्रमोचम्‌ | 
एतदूपि छित्ता परिनजन्त्य- 
"नपेक्षिणः कामछुल॑ भद्याय ॥ १३॥ ) 
घनुवाद---धीर पुरुष इसीकों दृढ़ बन्धन, अपद्ारक शिविछ और 
दुष्ल्याज्य कहते हैं,(वह) अपेक्षा रहित हो, तथा फास-सुरों- 
को छोड, इस (रद) वन्धनकों जलकर, भ्रमजित होते हैं । 
राजगृह ( बेशुवन ) खेमा ( विम्बसार-महिषी ) 
३४७--ये रागरतांनुपततन्ति सोत॑ स्य॑ कं मकक़ो व जाल॑ । 
एतम्पि छेत््वान बजन्ति घीरा 
धनपेक्खिनों सब्बदुक्स पहाय ॥ १४॥ , 
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( ये रागरका अनुपतन्ति ज्लोतः 
स्वयंह्रतं मफेटक इव जालम्‌ | 
एतद्पि छित्ता धजन्ति धीरा 
अनपेक्षिणः सर्वदुःख॑ प्रदाय ॥१४॥) 
धनुवाद---जो रागमें रक्त हैं, वद जैसे मकड़ी अपने यनाये जाहमें 
पढ़ती है, ( वैसे हो ) अपने बनाये, स्रोतमें पढ़ते हैं, धीर 
( पुरुष ) इस (स्रोत )को भी छेद कर सारे दुःलोको 
छोद़ भाकांक्षा रहित हो चल देते हैं । 
राजगृह ( वेणुवन ) उग्गसेन ( भेष्ठी ) 
३४८-सुष् पुरे मृश्च॒पच्छतों मन्फे मुखर वास पारगू ! 
सब्वत्य विमुत्तमानसों न पुन जातिनरं उपेहित्ति ॥१५॥ 
( मुंच पुरो झुंच पश्चात्‌ मध्ये मुंच भवस्य पारगः । 
सर्चत्र विमुक्तमानलो न पुमा जातिजरे उपपि ॥१०॥) 
ध्रनुवाद---भागे पीछे और सध्यकों ( सभी पस्तुझ्ोंकों ) लग दौ, 
(और उन्हें छोड) भव(सागर )के पार हो जाओ; जिसका 
मन चारों ओरसे मुक्त ों गया, ( बट ) फिर जन्म और 
जरा को प्राप्त नहीं होता 
जेतवन ( चुस्त ) पहुग्गह पटित 
३४६-वितकपमयितस्स नन्‍्तुनो तिम्बरागम्स मुभानुपत्सिनों 
मिय्यो तपहा परइढतिएमो खो दलूहं करोतियन्थन ॥ १६॥ 
(वितर्क-प्रमथितम्य जन्‍तों 
तीमगगम्य शुमाउनुदशितः । 
भूयः तृष्णा प्रवर्दध्श एप साख हद करोति यन्थनम्‌ ॥(६/) 


२४।४८ ह| तण्हावग्मो [१५५ 


अनवाद---जो प्राणी सन्देहसे भधित, तीतर रागसे युक्त, सुन्दर ही 
सुन्दरको देखने वाछा है, उसकी तृष्ण और भी अधिक 
'. यहती है, चद (अपनेक्षिए) और सी रढ़ यन्धन तय्यार फरता है। 
३४ ०-विक्तकृपसमे च यो रतो भसुम॑ मावयति सग सतो। 
एप्त ख्रो व्यन्तिकाहिनी एसच्लेल्जति मारबन्धनं ॥१७॥ 
(वितर्कोपशमे थे यो रहो 
उशुमंभादयते सदा रुम्ृतः। 
एप खल॒ व्यन्तोकरिष्यति 
एप छेत्स्यति भारबन्धनम॥१७/) 
अनवाद----सन्देहके शान्त फरनेमें जो रत है, सचेत रद (जो) 
अह्लुभ (दुवियाफे अन्घेरे पहल) की भी सदा भावता 
फरता है। वह सारके बन्धनकों छिल्न करेगा, विनाश' 
करेगा। 


जैतबन मार 

३४१-निद्ठ़तो असन्‍्तासी वीततरहो घनहइणों। 
उच्छिज्न मवसल्लानि भन्तिमोंयं समुस्सयों ॥१८॥ 

( मिष्ठांगतो5संत्रासी वीतहृष्णो5न॑गणः । 
उत्र॒ज्य भवशल्यानि, अन्तिमोष्य॑ समुछयः ॥१८॥) 


अनुवाद---जिसके ( पाप-सुण्य ) समाप्त हो गये; जो श्रास-उत्पादक 
नहीं है, जो तृष्णारदित और मलरदित है, वद भवके 
शब्योफो उज़ाढेगा, यह उसका अंतिम देह है। 
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३४२-वीततरहो भ्रनादानो निरुत्तिपद्फोविदों | 
भ्रवसरानं सन्निपार्त जब्जा प्रब्यापानि वे ! 
स वे भन्तिमतारीरों महाप्ब्भोंति वुच्चति ॥१६॥ 
( धीततृष्णो5नादानो निरुक्तिपदकोविदों । 
अक्षरणां सन्निपातं॑ जानाति पूर्वोपराणि थ। 
स्र॒वथे अन्तिमशारोरे महाप्रात इत्युच्यते ॥१९॥) 
ध्रनुवाद---नो तृष्णारद्तित, परिप्रदरद्चित, भाषा और कफाव्यका जान" 
कार है; और (जो) अक्षरोके पहिले पीछे रफ़ुनेफो जानता 
है, यदद नित्य दी भन्तिम शरीर बाहा तथा मद्टाप्राश 
फह्टा जाता हैं। 
बाराणसीसे गयाके रास्तेमें उपक ( आजौयक ) 


३४३६-सम्बाभिभू सत्यविदृहमत्मि 
फ़्ेसु पम्मेतु श्रनपतितों । 
सब्बन्नहो तशहबखये खिमत्तो 
तय॑ भमिम्माय कमुद्सिय्यं ॥२०॥ 
( सर्वामिभू! सर्वविददमस्मि सर्थेधु धर्मेप्यनुपतितः | 


सर्व|जदः दृष्णाक्षये चिमुका हक 
स्थयममिमाय कमुदिशेयम॥ २०॥ ) 

भ्रनुताद--मैं ( एग आदि ) समीक्षा परासत परतेवाता [ह [ हुशाएे 
सुक्ति पानेठी ) सभी (( यानों )॥7 जातकार हैँ सी 

पर्मो (-पदायां )में भह्सि हैं, धर्वत्यागी, गृश्याके गागे 
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झुक हैं, ( विमल शानको ) अपने ही जानकर ( मैं अय ) 
किसको ( अपना गुरु ) यतछाऊँ ९ 


जैतवन सक्ष देवराज 
३४४-सब्बदानं॑ धम्मदानं जिनाति 
सत्ब॑ रस पम्मरसो निनाति। 
सच्ब॑ रति धम्मरती निनाति 
तणहक्खयो सब्बदुबर्स निनाति ॥२१॥ 
( स्ंदान॑ धर्मंदानं॑. ज्यति 
खर्च रल॑ धर्मरतो जयति। 
सर्वी'.. एति. घर्मरतिजंयति 


तृष्णाक्षयः सर्घदुःख॑ जयति।॥ २१॥ ) 
अनवाद-....धर्मका दान सारे दानोंसे व़कर है, धर्मरस सारे रसोसे 
प्रवल है, धर्ममें रति सथ रतियोसे यढ़फर है, तृष्णाफा 
विनाश सारे दुःझोंको जीत लेता है । 
जेतवन ( अपृन्नक मप्ठी ) 
३४४-हनन्ति भोगा दुम्मेघ नो थे पारगवेसिनो। ' 
मोगताहाय दुम्मेघो हन्ति अच्जे/व शत्तनं ॥२२॥ 
( घ्न्ति भोगा दुर्मेघस॑ न जेत्‌ पारगवेषिणः । 
भोगतृष्णया दुर्मेधा हन्त्यन्य इचात्मनः ॥ २२ ॥ ) 
अनवाद--[ संसारकों ) पार होनेकी कोशिश न फ्रनेवाले दु्दुद्धि 
(पुरुष )को भोग चष्ट करते हैं, भोगकी दृष्णामें पडकर 
(वह) दुष्वैंद्धि परायेकी भॉति अपने दीको दनव करता है । 
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३४५६-तिणदोसानि खेचानि हच्छादोप्तो अयं पना। ' 
तस्मा हि विगतिष्छेप्तु दिन्नः होति महप्फलं ॥२६॥ 
( तृणदोपाणि क्षेत्राणि, इच्छादोपेयं प्रजा। 
तस्माद्धि विगतेच्छेपु दत्त भवति महाफलूम॥ २६॥ ) 
अनुवाद---जेतोका दोष एृण है, इस प्रजाका दोष इच्छा है; इसछिये 
विगतेर5(--इृच्छारहित)को देनेमें भहाफक होता है। 


२४-तृष्णावर्ग तमाप्त 
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अनुवादू---कायाका संवर (<संयल ) ठीक है, ढीक है वचनका संवर; 
सनका संवर ठीक है, डीक है पर्षन्न ( इन्द्रियों)का संवर; 
सर्चन्न संवस्-युक्त मिक्ठ॒ सारे दु:ःखोसे छूट जाता है । 
जेतवन ईँसपातक ( मिश्ठ ) 
३६२-हत्यतब्मतो पावसन्ञतो वाचाय सब्बतो सब्जतुत्तमो | 
घ्रव्मत्तरतो समाहितो एको सन्तुस्तितो तमाहु मिक्‍्खू ॥३॥ 
( दस्तसंयतः पादस॑यतो वादा संयतः संयतोत्तमः । 
अध्यात्मरतः समादित पुकः सन्तुएल्तमाहुमिश्ठुम्‌ ॥शा) 
/लुयाद---जिसके द्वाथ, पैर और वचनमें संथम है, (जो ) उत्तम 
संयभी है, जो घटके भीतर (+-अध्यात्म ) रत, समाधियुक्त, 
अकेला ( और ) सन्तुष्ट है, उसे मिक्षु कहते हैं । 
जैतबन फोकालिय 
३६३-थो मुखसब्भतो मिक्‍खू मन्तमाणी भनुद्धतो। 
शत्य॑ धम्मम्च दीपेति मधुरं तत्स भासितं ॥४॥ 
(यो अखसंयतो मिश्षमंत्रमाणी, अनुझतः। 
अर्थ घम्मं च दीएयति भधघुर॑ तस्य साषितम्‌॥७॥) 
अनुवाद---जो झुणमें संयम रखता है, नव फरके थोलता है, 
उद्धत भहीं है, अथे और धर्मको प्रकः फरता है, उसका 


भाषण मधुर होता है । 
धम्माराम (बेर ) 


जेतवन 
३६ ४-धम्मारामो पम्मरतो धम्म॑ भहुविधिन्तय । 
धम्मं भन॒स्सरं मिक्‍खूसद्धम्मा न परिहायति ॥५॥ 
पद । 
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(धर्मायमो धर्मरतो धर्म अनुविचिन्तयन। 
घममनुस्मरन्‌ भिश्षः सद्धमात्त परिद्यीयते॥५/॥) 
अनुवाद---.धर्ममें रमण फरनेवाछा, धर्ममें रत, धर्मका चिन्तन फरते, 
घर्तका भजुस्मरण फरते मिक्षु सच्चे घर्मसे च्युठ नहीं होता। 


राजगृद ( बेणुबन ) विपनस-सैवक ( मिवयु ) 


३६४-सलाम॑ नातिमब्नेय्य, नान्‍्मेसं पिहय॑ चरे। 
्रब्जेप्त पिहय॑ मिक्तू समाधि नापिगच्छति ॥६॥ 
(स्वढाम॑ नाउतिमन्येत, नाउन्येपां स्पृदयन, चरेत्‌ । 
अन्येषां स्पृहयन मिक्ष! समाधि नाइथिगचछति॥छा) 
अनवाद---अपने छामकी भवहेझना नहीं करनी चादिए। दूसरोके 
( छाभ )की सपृद्धा न फरनी चाहिये। दूसरोंके ( फाभकी ) 
छाट्टा करनेवाछा सिश्ष॒ समाधि(िप्रकी एफांग्रता )फो 
नहीं आाप्त फरता । 
३६६-अ्रप्पलाभोपि चे भिम्खू स-लाम॑ नातिमन्नति | 
त॑ वे ठेवा पप्ंसन्ति छुद्धानीवि प्रतन्दितं ॥७॥ 
( अत्पलाभोडपि बेर मिश्षुः स्थलाम॑ नाउतिगन्‍्यते | 
ते थे देवाः प्रशंसन्ति शुद्धाउडज्ञोप॑ अनन्द्रितम ॥/) 
प्रनवाद--घाष्टे भमप दी दो, भिनक्षु शपने छामफ़ी आदेशगां मे झर । 


डसीकी देश अश्या छरो है, ( मो ) धृद् जोविरादता 
भौर माश्म्यरद्िित है । 
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जेतवन ( पाँच अग्रदायक सिक्ष ) 


३६७-सब्वप्तो नाम-हृपत्मिं यप्स भत्यि ममायितं । 
अप्तता च न सोचति स वे मिक्खूति बुच्चति ॥८॥ 
(स्ेशो लामरुपे यस्य साउस्ति ममायितम। 
असति व न दोचति से मिश्चरित्युच्यते ॥८॥) 
+-वाम्-रूप(““जगत )में जिसकी विव्कुद दी समता नहीं, 
न अर (जो) शोक नहीं करता, बदी मिक्ष फदा 
जाता ६ ।॥ 


जेदबन बहुतसे मिशन 


३६८-मेत्ताविहारी यो मिक्‍खू पसन्‍नो बुदसासने। 
अधिगच्छे पद सन्त सह्माहपसम छुख ॥६॥ 
( मैज्ञोषिहासे यो सिष्ठः प्रसक्षो हुद्धशासने। 
अधिगच्छेत्‌ पद शान्त॑ संस्कारोपशर्म सुखम॥२९॥) 
अनुवाद---अँश्री (भावना )से विहार करता जो सिक्ष धुदुके उप- 
देश्में प्रसक्ष (“अद्धावान्‌ ) रहता है, (बह) सभी संरकारों 
का शास्त ( और ) सुख़मय पवदुको प्राप्त 
करता ६ | 


३६६-सिश्र मिक्खू | हम नाव सत्ता ते लहुमेस्सति। 
हे छेत्वा राग्य दोसश्च॒ ततो निष्याणमेहिप्ति ॥१०॥ 


( सिच मिक्तो | इमां च॑ सिक्ताते छघुत्व॑ एप्यति 
छित्वा शर्ग थ द्वेष॑ थ ततो निर्वाणमेष्यसि ॥१०॥) 
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अनुवाद---है मिक्ष ! इस नावफों उकीचो, उछीचने पर (यह ) 
हुन्हारे छिये हल्की हो जायेगी। राग और द्वेपकों ऐद्नपर, 
फिर तुम निर्वाणको प्राप्त होगे। 
३७०-पंच हिन्दे पश्च॒ जहे पदश्चवुत्तरि भावये। 
पश्च सड्ातिगो मिक्‍खू भोषतिएणोंति वुच्चति ॥ १ १॥ 
(पंच छिन्धि पंच जहीदि पंचोत्तर भावय | 
पंचसंगा5तिगो भिश्ठः, 'ओघतीण! हत्युच्यते ॥११) 
घनवाद--- जो रूप, राग, मान, उद्धतपना और अविया इन ) 
भाँचको ऐेदुन फरे, ( जो नित्य भाव्माकी फव्पना, धन्पेष्ठ, 
शील-म्रत पर अधिक जोर, भोगो्में राग, भौर भतििता 
इन ) पाँचको त्याग फरे; उपरान्त (जो श्रद्धा, तरीर्य, 
धाति, समाधि और अ्ज्ञा ) इन पाँचको भावना फरे 
( जो, राग, हे, सोए, मान, और क्षद्वी धारणा 8न ) 
भाँचके संसगंकों अतिकमण फर थुका ऐै; ( चद फाम, भा 
दृष्टि और अविधारूपी ) भोधो(पाढ़ों )ले उत्तीर्ण हुमा 
फ्टा जाता ऐ। 
३७१-फ्राय भिम्खू | मा च॑ पामदो 
मा ते कामगुणे भमस्सु चित्त। 
लोहगुल॑ गिली . पमततों 
मा कंदी दुरखमिठन्ति दस्टमानों ॥१९॥ 


(ध्याय मिफ्रा ! मा थे भ्रमाद, 
मा ने कामगण अ्मतु घिक्षम ! 
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मां छोदगोल॑ गिर. प्रमत्त+, 
मा ऋत्दीः दुष्लमिदमिति ददा्यमानः ॥१श/) 
अनुवाद---है मिक्लु ! ध्यानमें कृगो, सत गफछत करो, तुग्दारा चित्त 
अत मोगोके चक्षरमें परे, प्रसत्त होकर सत छोहेके गोलेको 
निगछों, '(( हाथ ! ) यह दुःख” कहकर दग्ध होते ( पीछे ) 
अत तुस्हें क्न्द्त करना पढ़े । 
३७२-नत्यि मान अपब्नप्स पव्जा नत्यि अमायतो। 
यम्हि क्ानघ्व पव्ञा व स वे निब्बाणसन्तिके ॥११॥ 
(नाएस्ति भ्यानमप्रशस्त प्रधा नाउस्त्यध्यायतः। 
यर्सिन ध्यानं थे पक्ाच सबै निर्वोणाउन्तिके ॥१६॥) 
अनुवाद---प्रशाविद्ीन ( पुर )को ध्यान नहीं ( होता ) है, ध्यान 
(पुकागता ) न फरनेवालेकों प्रज्ञा नहीं हो सफती | जिसमें 
घ्यान और प्रक्ठा ( दोनों ) हैं, चद्दी निर्याणके समीप है । 
३७३-सुब्भागारं पविदृठत्स सन्तचित्तस्स मिक्खुनों । 
अमानुसी रती होति सम्माधम्म॑ विपत्सतो ॥१४॥ 
( शुल्यागारं॑ प्रविष्टण शान्तचित्तस्य मिक्षोः । 
अमानुषी रतिमंवति सम्यग्‌ घर्म विषक्षयतः॥१४॥) 
अनुवाद---आन्य(<एकान्त ) शृहमें प्रविष्ट, शान्ततित्त सिक्कों 
भली भक्तार घमका साक्षात्कार फरते, लम्ताजुपी रति 
(“आनंद ) होती है । 


३७४-यती यतो सम्मसति खन्धान॑ उद्यल्वंयं | 
लमती पीतिपामोन्ज॑ श्रमतं ते विनानतं ॥१५४॥ 
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( यतो यतः संम्तशत्ि स्कन्धानां । 
लगते प्रीतिप्रामोच्च॑ अछ्त॑ तद्‌ विज्ञानताम्‌॥ १५॥) 
घनुवाद----( पुरुष ) जैसे जैसे ( रूप, पेदना, संज्ञा, सरकार, विशान 
इन ) पाँच स्कन्‍्घोकी उत्पत्ति और प्रिनाप पर पिचार 
करता है, ( चेसे ही घेसे, वह ) शानियोकी प्रीति और 
प्रमोद ( रूपी ) अखतकों प्राप्त करता है । 
३७४-तत्रायमादि भवति इध पत्मस्स मिक्‍्खुनों | 
इन्द्रियगुत्ती सन्‍्तुटृढों पातिमोक्ले व संकरों । 
मित्त भनस्सु कत्याएं सुद्धानीवे श्रतन्विति ॥ ११॥ 
( तना5यमादिभंवतीहद प्राइस्य. भिक्षोः। 
इन्द्रियगुप्तिः सन्तरुषिश आतिमोक्षे व संवरः। 
गित्राणि भजस्व कल्याणानि शुद्धाजीवान्यतन्द्रितानि ॥१६॥) 
श्रतवाद---यहाँ प्राश्ष मिक्षुको आदि( में करता) एै-हब्दिय 
संयम, सन्‍्तोष और प्रातिमोल(-भिश्षुओके भाधार )फी 
रक्षा । ( बह, इसके लिये ) निरालस, शुद्ध जीपिकायाठे, 
अच्छे मित्रोंका सेवन फरे ) 
३७६-पस्मन्याखत्तत्स  भ्राचारकुसलो पिया | 
क्तो पामोनन्‍्नबहलो दुक्खस्सनन्‍्त॑ करित्सति ॥ १७॥ 
( ध्रतिस॑स्तारवृत्तसा55चारकुशल स्यांत्‌ 
ततः प्रामोतबुलों डन्सस्थाउन्त॑ फरिष्यति ॥१णा) 


ग्रनवाद---गो सेया सत्कार ध्माययाक्ा सथा आायाश( प्राएगमे 
विवुण है, बह सानन्द हु दका ४ग्ल करेगा । 
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छ 


लेतवन पाँच सो मिल्ठ 
३७७-वस्सिका विय पुष्फानि मदवानि पमुच्ति। 
एवं रागघ दोसश् किप्पइ्चे थ मिक्‍्खवो ॥ १८॥ 
( घर्षिका इच पुष्पाणि मर्दितानि अप्ुंचति । 
एवं शर्ग चद्धेष॑ व विप्रमुंचत सिक्षयः ॥१८॥ 
अनुवाद--मैसे जूही कुम्दकाबरे फूलॉंको छोड देती है, घैसे ही हे 
सिक्षुओ !.( तुम ) राग औौर दपको छोड़ दो । 
जैतवन ( शान्तकाय थेर ) 
३७८-सन्तकायो सन्त्ाचो सनन्‍्ता छुतमाहितो । 
वन्तत्ोकामिसो मिनखू उपसन्तो 'ति बुच्चति ॥ १६॥ 
(शान्तकायों शान्तवाफू ध्यान्तिमान्‌ सुसमाहितः। 
चान्वकोका55मिषो भिक्ठुः 'उपशान्त! इत्युच्यते ॥१९॥ 
श्रनुवाद---काया (और) बचनसे शान्त, भल्ती प्रकार समाधियुक्त, 
शान्ति सहित ( तथा ) छोकके आमिपकों घसन कर दिये 
हुए भिश्षुको 'उपश्ान्त' कहा जाता है। 
जेतबन लड्गूल ( थेर ) 
३७६-अत्तना चोद्य॑त्तानं परासे अत्तमत्तना । 
सो भत्तगुत्तो सतिमा सुख भिक्‍्खू विहाहिसि ॥२०॥ 
( आत्मना चोद्येदात्मान॑ प्रतिवलेदात्मान॑ आत्मना। 
स आत्मशुप्तः स्मृत्तिमान्‌ सुर्ख मिक्षो! विदरिष्यसि ॥२० 
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अनुवाद---( जो ) अपने ही आपको प्रेरित करेगा, अपने ही आपको 
सछग्त करेगा; चद्द आत्म-गुप्त (-अपने द्वारा रक्षित ) 
स्रति-संयुक्त मिक्षु सुखसे विहार फरेगा | 
३८०-शअत्ता हि भ्रत्तनो नाथो भ्रत्ता हि अत्तनो गति। 
तत्मा सम्ममयत्तानं श्रए्से भद्वेव वाणिनों ॥२१॥ 
(आत्मा हात्मनो नाथ आत्मा ह्यात्मनों गतिः | 
तस्मात्‌ संयमयात्मात्र॑ अध्च' भद्गमिव बणिफू ॥२१॥ 
श्रनवाद---( मह॒ष्य ) अपने ही अपना खासी है, अपने ही अपनी 
है; इसलिये अपनेको संयनी थनावे, जैसे कि 
सुन्दर धोड़ेकों थनिया ( संयत फरता है )। 
राजगृह ( बेणुवन ) यककालि ( थेर ) 
३८१-पामोन्‍्जबहुलो भिक्खू पत्तों बुद्धप्ासने | 
अधिगच्छे पढ॑ पन्त॑ पड्खारूफसम॑ सुर ॥२३॥ 
( प्रामोद्रव्‌हुलो भिश्षुः प्रसप्नो घुद्धशासने | 
अधिगच्छेत्‌ पद शान्त॑ संस्कारोपशाम खुखम्‌॥२श। 
अनुवाद--खद्धके उपदेशमें असम यहुत प्रमोदयुक्त मित संत्कारोंको 
उपक्यमन करनेवाले सुर्मय शान्त पदुको प्राप्त फरता ६ । 
आवस्ती ( पूर्वारम ) सुमन ( सामनेर ) 


इय२-यो ह वे व्हरो मिक्‍खू युम्नते बुद्धसासने | 
सो इम॑ लोक॑ पमासेति भब्मा मुत्तो व चन्दिमा ॥२३॥ 
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(यो द वै दरों भिश्लुयुंके धुदशासने। 
स॒ इम॑ लोफ  प्रभासयत्यश्वान मुक्त इव चन्द्रमा ॥२३॥) 
श्रनुवाद---जो मिक्ष॒ यौवनमें शुदधःशालन (“हुद्ोपदेश, (ुदध:घर्म ) 
में संछूमन होता है, वद मेघसे सुक्त चन्द्रसाकी भाँति इस 
छोकको प्रकाशित करता है । 


२४-मिज्तुवर्ग समाप्त 


२६--ब्राह्मणवग्गो 
जैतवन (एक बहुत अ्रद्धाह शरद्ाण ) 
३८३-डिन्द प्रोत॑ परक्रम्म कामे पनुद ब्राह्मण | । 
संखारानं खय॑ जला भकतन्जूसि ब्ाह्मण | ॥१॥ 
( छिन्धि स्लोतः पराक्रम्य फामान्‌ प्रणुद्‌ प्राहमण !। 
संस्कारणां क्षय धात्ताआह्तशो5सि श्राहण |॥१॥ ) 
श्रनुवाद--है वाह्मण ! ( हृष्णा रूपी ) छ्लोतकों टिप्त करदे, पराक्रम 
फर, ( और ) कामनाओको भगादे। संस्कृत (“कृत बतुओ, 
७ उपादानस्कन्धों )के विनाधाकों जानकर, वूं, भक्ृत 
(“न कृत, निर्वाण )को पानेवाला ऐ जायेगा । 


जेतवन ( गहुतते भिक्ठ ) 
३८४-यत्म ह्येप्ठ पम्मेछ पारग होति बआाहमणों। 
अ्रयस्स सब्चे संयोगा शत्ये॑ गच्हन्ति जानतो ॥२॥ 


(यहा द्ययोधर्मयों! पारगो भवति दादणः। 
शथा5ख्य सर्चे संयोगा अस्त॑ गच्छन्ति जावतः ॥श ) 


१७७ 
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भ्रनुवादू--जब आक्षण दो धर्मों (--चित्त-संयम और भावना)में पारंगत 


हो जाता है, तब उस जानकारके सभी संयोग (+-ःबंधन ) 
णत्त हो जाते हैं | 


'जेतवन मार 


३८५-यस्स पार॑ अपार वा पारापारं न विन्‍्जति। 
वीतदर॑ विस्न्जरत्त॑ तमहं ब्रूमि ब्रह्मएम्‌ ॥३॥ 
(यर्य पार अपारं॑ था पायपार॑ न विद्यते। 
चीतद्र॑ विसंयुक्त॑ तमहँ. परवीमि प्राहणम॥शे॥। ) 
शनवाद्‌ू----जिसके पार (ज-ऑँख, कान, नाक, जीम, काया, सन ), 
अपार (रूप, शब्द, गंध, रस, ध्पश, धमे ) और 
पारापार (मैं और मेरा ) नहीं हैं, (जो) निरभय और 
अनासक है, उसे में भ्राह्षण कह्दता हूँ । 
जेतबन ( कोई जाह्मण ) 
३८६-मार्यि विस्नमासीन॑ कतकिव्च॑अनास्व । 
उत्तमत्य॑ अनुप्पतत तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥४॥ 
( ध्यायिन्र विश्वसमासीन कृतकत्यं अनास्तचम्‌। 
उत्तमाथमनुप्राप्त तमहँ. ह्रवीमि ब्राह्मणम ॥७॥ ) 
अनुवाद--...( जो ) ध्यानी, निर्ेश, आसनवद्ध (-स्थिर ), झतकृत्य 


आख़व (-चित्तमकछ)-रहित है, जिसने उत्तप्त अर्थ (--सल्य) 
फो पा किया है, उसे में श्राह्मण कहता हैं। 
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आवस्ती ( पूर्वोराम ) आनन्द ( बेर ) 
३६८७-्षिवा तपति भ्ादिष्चों रत्ति आमाति चन्दिमा | 
सन्नद्वों खत्तियों तपति कायी तपति आह्मणों । 
अथ सब्बमहोरत्ति बुद्धों तपति तेनसा ॥४॥ 
(दिवा तपत्यादित्यो रामावाभाति उन्द्रमा। 
सज्नद्धः क्षत्रियस्तएति भ्यायी तपति प्राहणः। 
अथ  सर्पमद्दोरात॑ चुद्धल्तपति तेजसा॥५॥ ) 
अनुवाद---विनमें सूर्य तपता है, रापकों चन्द्रमा अकाष्ाता है, 
कवचबदू ( होनेपर ) क्षत्रिय तपता है, ध्यानी ( होनेपर ) 
प्राह्मण तपता है, और घुद्ध रात-दिन ( अपने ) तेजसे सय- 
( ले भघिक ) तपता है। । 


जैतवन ( कोई प्रजनित ) 


३८८-वाहितिपापो 'ति आ्रा्मणे समचरियां समणो'ति वुच्चति । 
पत्बानयमत्तनो मल तप््मा पत्बनितों'ति वुल्चति ॥६॥ 
( बादतिपाप इति प्राहण! समचर्यःश्रमण हत्युच्यते | 
प्रान्नजयक्षा55त्मनो मल॑तस्मात्‌ प्ररज्ञित इत्युच्यते ॥३॥) 
अनुवाद---जिसने पापकों ( धोकर ) यहा दिया वद प्राद्मण ऐै, जो 
समताका आचरण करता है, वद समण (+अ्मण“ 
संन्यासी ) है, ('ूँक्ि) उसमे अपने ( चित्त-) मछोको हटा 
दिया, इसीछिये चह अर्जित फट्दा जाता है। 
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चेत्वन सारिपुत्त ( थेर ) 
३८६-न ब्राह्मएस्स पहरेय्य नाए्स मंचेय ब्राह्मणों । 
वि त्राह्मएस्स हन्तारं ततो थि यध्स मुश्नति ॥७॥ 
( प्रादणं प्रहरेत्‌ नाञ्लै मुब्चेद्‌ प्राहणः। 
घिग्‌ म्ाह्मणस्य एन्‍्तारं तवो घिग्‌ यज्मे छुंचति ॥॥॥ ) 
अनुवाद---आह्षण (>-निष्पाप ) भर भष्ठार नहीं करना चाहिये, कौर 
घ्राद्मफो भी उस ( प्रद्यरदाता ) पर (कोष ) नहीं 
करना चाहिये, ग्राह्मणक्ो जो सारता है, उसे थिक्कार है, 
और घिकक्‍्कार उसको भी है, जो ( उप्चके छिये ) कोप 
करता है । 
३६०-नब्राह्मणस्सेक्किश्वि . पेय्यो 
यदानिसेधो मनसो पियिहि । 
यतो यतो हिसमनो निवत्ति 
त्तो ततो सम्मति एवं दुक्स ॥८॥ 


चतस्ततः.. शाम्यत्येथ... दुश्खम ॥टा ) 
अनुवाद-आक्णके छिये यह वात कम कव्याण( कारी ) नहीं है, 
जो घह प्रिय ( पदाथों )हे सनको हटा छेता है, जहां 


जहाँ सन दिसासे झुड़ता है, वहां वहाँ दुःख ( अवश्य ) 
ही शान्त हो जाता है | 


१७४ ] घस्मपद [ २६।११ 


भैतवन मशापजापती गेतमी 
३६ १-यत्स कायेन वाचाय मनसा नत्यि दुक्कतं | 
संबुतं तीहि ठानेहि तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥६॥ 
(यस्य कांयेन वाया भनसा नाउस्ति दुष्श्तम्‌। 
संदृत॑ त्रिमिः स्थानेः, तमहं ब्रवीमि श्रह्मणम्‌॥९॥) 
घनुवाद---जिसके मन घचन फायसे दुष्कृत (--पाप ) महीं होते, 
(थों इन ) तीनो दी स्थानोसे सबर (-न्सयम )-युक्त टै, 
उसे में अह्मण फद्टवा है । 
जेतवन स्ापुत्त ( थेर ) 
३६२-यम्हा धम्म॑विनानेय्य सम्माप्तम्बुद्धंदेतितं । 
सकद्च त॑ नमससेय्य भग्गिहुत्त 'व ब्राह्मणों ॥१०॥ 
( यस्माद्‌ धर्म विजानीयात्‌ सम्यफ्‌-संघुद्ध-देशितम, | 
सत्हत्य ते भमस्येद्‌. क्मिद्ोत्रमिवप्राक्मणः ॥१०ा) 
अनुवाद---जिस( उपदेशक )से सम्यफ्सबुद्ध(न्युद )हारा उपदिष्ट 
धर्मको जाने, उसे ( बैमेदी ) सत्कारपूर्पक नमस्कार फरे, 
जैसे भमिदोगकों माधाण । 
जावन अरित मांक्षा 
३६३-न जटाहि न गोत्त हि न जया होति बरायणों । 
यम्हि सच्यश्न धम्मो न सो सुत्री सो से ब्रामगों ॥ ! १॥ 


(न जदामिन गान जाया भपति द्वाप्रण-। 
यश्िन स््य छधर्मश स शुनिः सव्य प्रावणः 077) 
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अनुवाद--.व जटासे, न गोत्रसे; न जन्‍्ससे प्राद्मण होता है, जिसमें 
सत्य और घम्म हैं, वही, झुचि (-परवित्र ) है, और पही 
प्राद्मण है । 


वैज्ञाली ( कूटगारशाणा ) ( पाजडी आक्षण ) 


३६ ४-कि ते जगहि दुम्मेघ | कि ते भमिनसाय्या । 
अब्मन्तरं ते गहन॑ वाहिरं परिमिन्जसि ॥ ११॥ 
(कि ते जटामिः दुर्मेध ! कि तेपजिनशास्‍्या। 
आम्यन्तरं ते गहन॑ वाहिः परिमाजयसि ! ॥१२॥) 


अनुवाद---है दुध्देि ! जटाओसे तेरा क्या ( बनेगा ), ( और ) रूग- 
चमेके पहिचनेसे तेरा क्‍या! भीतर (दिल ) तो तेरा 
( राग आदि भलोंसे ) परिपूर्ण है, बाहर फ्या घोता है 


राजगृद ( सुप्कूट ) किसा गोतमी 
३६४-पंसुकूलधर जन्तुं कित॑. पमनिसन्यत । 

एके पनस्मि मायल्तं तमहं ब्रमि बआाह्मएं ॥१३॥ 
(परशुफूछघधर  जन्तुं रृश  घमनिसन्ततम्‌ | 
एफ बने ध्यायत्त तमह प्रवीमि ब्राहणम॥१शा) 


अनुवाद--बो प्राणी फटे चीयडोफो धारण करता है, जो दुबढा 
पतका और न्ोंसे सढ़े दारीरवारा है, जो अकेशा धनमें 
ध्यानरत रहता है, उसे में बराद्मण फहता हैं । 
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भय नहीं खाता, जो संग और जासक्तिसे विरत है, उसे 
मैं आ्राह्मण फहता हूँ । 


लैतवन ( दो माक्षण 3 
३६८-चछत््वा नन्दिं वरत्तवव सन्दान॑ सहनुक्कमं । 
उक्स्धित्तपत्िियं बुद्धं तमहं ब्रूमि बाह्मएं ॥१३॥ 
( छित्वा नन्दि घरन्नां थ सन्‍्दान॑ सहनुक्रमम्‌। 
उत्किप्तपरिधघुर्द्ध तमहंँ प्रवीमि प्राहणम्‌॥१६॥ ) 


अनुवाद---नन्‍्दी (नकोघ ), वरणा (“न्तृष्णा रूपी रस्सी), सम्दान 
(१२ प्रकारके सतवादरूपी पगहे ), जौर हलुकल 
(“>मुँदपर बाँघनेके जावे)को काट एवं परिष (--जए )को 
फेंक जो छुद्ध (-शावी ) हुआ, उसे में भाद्मण कहता हूँ । 


राजगृदद ( वेणुवन ) ।( अफ्नोस ) भारद्ाज 
३६६-अक्कोस॑ वधवन्धश्व अदुद्हो यो तितिजखति। 
खन्तिबलं बल्लानीक तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥१७॥ 
( अक्ोशन्‌ बध-दंघं च अदुशे यस्तितिक्षति । 
क्षान्तिवल वलानो्फ॑तमहं ब्वीमि ज्राह णम्‌ ॥१७। ) 
छतुवाद---जो बिना दूषित ( चित्र ) किये गाली, बध और यंघनकों 
सहन करता है, क्षमा वक्ृदी जिसके बल(सेना)का 


सेनापति है, उसे में ब्राह्मण कद्दता हूँ । 
३१ 
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जान छेता है, जिसने अपने योक्षकों उतार फेंका, और जो 
जासक्तिरहित है, उसे में ग्राह्मण कहता हूँ । 
राजणृद्द ( मुमकूद ) खेमा ( भिक्षणी ) 
४०३-नाम्मीरपन्‍्ज॑ मेधाविं मग्गामगस्स कोविद | 
उत्तमत्य॑भर्॒प्पत्त तमहं त्रूमि बह्म॒एं ॥२१॥ 
( गंभीरमन्ष भेघाविन॑ मार्गोमागंस्य फोचिद्म | 
डत्तमार्थभुप्रापत॑ तमहँ ब्रवीमि त्राह्णम्‌॥२१॥ 
अनुवाद---जो गम्भीर प्रशावाल्ा, मेघावी, सार्ग-अप्तार्गका शाता, 
उत्तर पदार्थ (-सच्योक्ो पाये है, उसे सें प्राद्मण फहता हैँ। 
जेपवन ( पश्मारवासी ) तिस्स ( थेर ) 
४०४-असंसदर्ट गहदठेहि अनागारेहि चूमय॑। 
श्रनोकसारिं भप्पिच्छ तमहं ब्रूमि ब्राक्षएं ॥२२॥ 
(असंसए'.गृदस्थे), . अनागारेश्वोसास्याम्‌ । 
ऊअनोकः/सारिणं अस्पेच्छ तमहंँ प्रवीमि आहाणम्‌ ॥२श॥ 


घनुवाद---धरवाले (<-्यूहस्थ ) और बेघखाले दोनों दीमें जो लिप्त 
नहीं होता, जो विना दिकानेके घूमता तथा बेचाद है, 
उसे में आह्यण फहता हूँ । 


जेतबन ( कोई मिप्ठ ) 
४०४-निधाय दण्ड भूतेष तपेसु थावरेसु च। 
यो न हन्ति न पातेति तमहं ब्रूमि ब्राह्मएं ॥२३॥ 
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( निधाय दण्ड भूतेषु चसेषु स्थावरेषु 
यो न हन्ति न घातयति तमहं प्रवीमि ब्राहणम्‌॥२३॥) 


घनुवाद---चर-अचर ( श्भी ) प्राणियोमें अ्रह्मविरत हो, जो न 
भारता है, न मारनेकी श्रेरणा फरता है, उसे में ब्राह्मण 
कहता हूँ । 


जैतवन चार आमगेर 
४०६-अक्रिद्धं विर्द्धेप भत्तदशढेसु निब्बुत । 
सादानेसु भनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मएं ॥२४॥ 
( अविरुद्ध विरुद्धेषु, आत्तदण्डेषु निवृत्तम्‌। 
सादनेष्चनादानय तमह ब्रवीमि आ्राह्मणम्‌ ॥२७॥) 
अनवाद----जो विरोधियोंके बीच विरोधरहित रद्दता है, जो दंड 
घारियोंके बीच ( दुण्ड-)रद्दित है, सग्राहियोंमें जो 
सग्रहरह्ित है, उसे मैं प्राक्मण कहता हूँ । 
राजगृद्द ( वेणुवत्र ) महापन्वक ( थेर ) 
४०७-यस्स रागो च दोसो च मानो मकखों च॑ पातितों | 
साप्पोरिव श्रारुगा तमह॑ ब्मि ब्ाह्मण॑ ॥२५॥ 
(यस्य रागमत्ध द्वेषश्व मानों पत्रक्षत्र पातितः। 
सर्पप इधा55शा्राव तमहँ अवीमि हाहाणम्‌॥२५॥) 


अबुवाद---आरेके ऊपर सरसोकी भोति, जिसके ( चित्तसे ) राग, ढेप, 
सान, डाह, फेक दिये गये हैं, उसे में धाद्मण कहता हूँ । 
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राजगृह ( चेणुवन ) पिछिन्द वच्छ ( भर ) 
४०८-अककस॑ विन्मापनि गिर सच उदीरये । 
याय नामिसने किश्चि तमहं ब्रूमि आाहएं ॥२१॥ 
(अकफोशां विधापन्ीं मिर॑ सर््यां उदीरयेत। 
यया नाउमिपजेत्‌ किचिद्‌ तमहं प्रवोमि प्राह्मणम ॥२७॥) 
अनुवाद--( जो इस मफार की ) अकर्कश, भादरयुक्त ( तथा ) 
सदी धाणीकों थोके; कि, जिससे कुछ भी पीढा न होवे, 
उसे में भ्राद्मण कहता हूँ। 
जेतबन कोई स्थाविर 
४०६-यो 'घ दीघं वा रससे वा भाणुं धूल सुमासुम । 
लोके भविनि नादियते तमहं ब्रूमि आ्ह्मएं ॥२७॥ 
( य इ॒द दीर्घ वा हस्व॑ घाउणए स्थूल शुभाउशुमम्‌ 
नादते तमह ब्वीमि ब्राहणम्‌॥२/) 
भ्रभुवाद---( चीज ) चाहे दोधे हो या हस्त, सोटी दो था पतछी, 
शुभ हो या अह्यम, जो संसारमें ( किसी भी ) पिना दी 
धीजको नहीं छेता, उसे में बाह्मण फदता हैं । 
जैतवन सारिपुत्त ( थेर ) 
४१०-आसा यस्स न विजन्ति भ्रत्मि लोके परम्हि च | 
निरासयं विप्तंयुत्त॑ तमह बूमि ब्रह्म ॥२५॥ 
( आएा यस्य न विचन्तेडस्मिन, छोके परास्मिन्‌ थ। 
निराश विसंयुक्त तमहँ ब्रवीमि प्राह्मणम ॥२८/) 


१८२ ] ह धम्मपद॑ [ २६॥३० 


धरनुवाद----हस लोक और परछोकके विपयमें जिसकी आश्यायें (चाह) 
नहीं रहगई हैं, जो आध्ञारहित और आसक्तिरहित है, उसे ! 
मैं ब्राह्मण पहता हूँ । 
लेतबन भहामोग्गछान ( बेर ) 


४8११-यर्सालया न विजन्ति भ्रब्जाय भ्रकर्षकयी | 
अमतोग्घ॑ भरुप्पत्त' तमहं ब्रूमि बआह्मएं ॥२६॥ 
(यस्या55छया न विद्यन्त आज्ञायाउकर्थंकथी | 
असख्तावगाधमनुप्राप्त॑तमहंँ ब्रवीमि ब्राहणम्‌॥२९॥) 


घतुवाद-....जिलको आरूय (-नतृष्णा) नहीं है, जो भी कार जावकर 
; अकथ(-पद्‌ )का कह्नेवाला है, जिसने गादे अखृतको 
पाछिया; उसे मैं प्राह्मण कहता हूँ। 


आवस्ती ( पूर्वांरम ) खेत ( येर ) 
४१२-योध पुष्मश्च पापश् उमो सदूगं उपचगा। 
असोक बिरजं सुद्धं तमहं ब्रूमि आक्ष्ण ॥३०॥ 
(य इद्द पुण्य थे पाप॑ चोमयोः संग उपात्यगात्‌। 
अशोरफ घिरज शुर्द्धं तमहं श्रधीमि प्राह्मणम्‌॥३०॥) 
अनुवाद-....जिसने यहाँ पृण्य भौर पाप दोनोंकी आसक्तिको छोड 


विया, जो झोकरहित, निर्मछ, ( और ) झुद्द है, डसे में 
भाद्मण कहता हूँ । 
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जैतबन चन्दाम ( येर ) 
४१३-चन्द'व विमत्॑ घुद्धं विष्पसल्मनावित्ञ । 
ननन्‍्दीमवपखिखीणं तमहं ब्रूमि आह्मएं ॥३१॥ 
( अच्द्रमिच विमर् शुद्ध विभलष्तमनाविछम। 
उन्‍्दीमवफ्रीक्षीण॑ तमदँ ध्रधीमि प्राहणम्‌॥३१॥ ) 
अनुवाद---मों चस्माकी भाँति विमक, झद, खच्छ-न्‍्अनाविक है, 


( तथा जिसकी ) सभी जन्सोकी तृष्णा नएट हो गई है, उसे 
मैं बाद्मण फहता हैं । 
कुण्डिया ( कोडिय ) सीवसि ( थेर ) 
8१ ४-थो इम पढ्िपय दुग्गं संसारं मोहमचगा । 
तिएणो पारगतो फायी झनेजो भकयकर्यो । 
अनुपादाय निब्बुतो तमहं ब्रूमि ब्राक्मएं ॥३९॥ 
( य इसम॑ प्रतिपथ दुर्ग संसार मोदमत्यगात्‌। 
ती्ं: पाझतो ध्याय्यनेजो5कर्थंकथी। 
अज्ञुपादाय नियृंतः तम् धबीमि ब्राक्षणम्‌॥३९॥ ) 
श्रनुवाद---जिसने इस दुर्ेश संसार, (-जन्स सरण )के चक्र्म डालने- 
वाले भोह( रूपी ) उछदे झार्मको त्ाग दिया, जो 
( संक्तारसे ) पारंगत, ध्यानी तथा तीणे (तर गया ) 
है, डसे मैं ब्राह्मण फहता हूँ । 


१८४ | हि धस्सपढ॑ [ २६१५ 


जेतवन इन्दर समुद्द ( येर ) 
४१ ४-यो 'ध कामे पहत्त्वान भ्नागारो पर्विने | 
काममवपरिखीणं तमहं अूमि आह ॥३३॥ 
( य इद्द कामान्‌ प्रहायाष्नागारः परित्रजेत्‌। 
फामभवपरिक्षीणं_ तमहं प्रवीमि आ्राह्मणम्‌॥रेशे। ) 
अनवाद---जो यहाँ भोगोको छोड़, बेघर हो अग्रज्ित (संन्यासी ) 
हो गया है, जिसके भोग और जन्स नष्ट हो गये, उसे में 
प्राद्मण कहता हूँ । 
राजगृद ( वेणुवन ) जटिल ( गेर ) 
४१६-योघ तएहं पहत््तान भ्रनागारों पस्चिने। 
तपहामवपसिखोण तमहं अरमि ब्राह्मणं ॥३४॥ 
(य इद्द तृष्णां प्रहयाउनागारः पर््रिजेत्‌। 
तृष्णाभवपरिक्षीणं तमहं ब्रवीमि त्राह्मणम्‌॥रेश। ) 
श्रनवाद--.-जो यहाँ तृष्णाकों छोड़, बेघर बन भ्रत्नजित है, जिसकी 
रृष्णा और ( घुनर्‌-)जन्स नष्ट हो गये, उसे मैं प्राक्षण 
कहता हूं । 
राजगृह ( बेणुवन ) ( भूतपूवे नट मिश्ठु ) 
8 १७-हित्वा मानुसक योगं दिन्बे योग उपचगा । 
सब्बयोगविसंयुत्त' तमहं ब्रमि ब्राह्मएं ॥३४॥ 
( दित्वा मालुषक॑ योग॑ दिव्यं योग॑ 
सर्चयोगविसंयुक्त तमद॑ अवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥३५॥ ) 


२४४३८ ] प्राह्यणवग्गो [६८५ 
(ललित कल मलिक शक रा कमल लत ली 
धनवाद---भावुप(-भोगोके) सामोंक्रों छोड, दिव्य (मो्गोकि) छामकों 
भी [ जिसने ) हाग दिया, सारे ही छामोंमें जो आसक्त 
नहीं है, उसे में ब्राह्मण कहता हर ) 
४१८-हित्वा रतिम्ध भरतिन्व सीतिमूत निहपावि । 
सब्मत्ञोकामियुं वीर॑_तमह ब्रमि ब्राह्मएं ॥३१॥ 
( हिल्ला रहि चा्तते च शीतीमूत॑ निरपधिम्‌। 
स्ंलोकाउमिमुष धोर॑ तमहं प्रवोगि घाह्णम्‌॥३७॥ ) 
ध्रनुवाद--रदि और भरति (>हूणा )को छोई, णो शीतकष-खभाव 
( तथा ) क्लेशरहित है, (जो पेसा) स्वेशोक्विजयी, 
वीर है, उसे मैं प्राह्मण कहता हूँ । 
राजगृह ( बेणुपन ) बद्नौस ( भेर ) 
४१६-चुति यो बेदि सत्तानं उपपत्तिन्च सब्बसो । 
भस्तत्त सुगत बुद्ध तमहं ब्रमि बरह्मएं ॥३२७॥ 
( च्युति थो घेद उत्तानां, उपरपत्ति व सर्वश्ः। 
असक छुगत॑ बुद्ध तमहं प्रवीमि आ्रह्ममम्‌॥३५॥) 
भ्रवुवाद---तो प्राणियोंकी च्युति (्यूत्यु ) और उत्पत्तिकों भर्ती 
अकार ज्ञातता है, (जो ) आसक्तिरहित सुगरत (सुंदर 


गतिको प्राप् ) और बुद्ध (>शानी ) है, उसे मैं आह्मण 
कहता हूँ । 


४२०-यपस गति न मानन्ति देवा गन्धन्बमानुसा । 
खीएावव भ्रहन्त॑ कह ब्रमि ब्राह्मएं ॥३८॥ 


१८६ | घस्मपर्द | १६॥४० 





( यस्य घति न जानन्ति देव-गंधव॑-मालुपाः। 
क्षोणात्॒व॑ अरहन्त॑तमहं प्रधोमि प्राह्मणम्‌ ॥३८॥ ) 


घनुवाद---जिप्तकी गति(-प्रहुँच )कों देवता, भंधवे, और मदुप्य 
चहीं जानते, जो क्षीणात्तव (>रागाविरिद्तित ) और अहेत्‌ 
है, उसे मैं ब्राक्षण फहता हैं । 


राजगृदद ( वेणुवन ) धम्मदिन्ना ( बेरी ) 
४२ १-यर्स पुरे च फच्छा व मन्‍्फे च नत्यि किखन | 
अकिश्वन भ्रनाढानं तमहं ब्रूमि आ्ाह्मएं ॥३६॥ 
( यस्य पुर पश्चाच्य मध्ये थ नाउस्ति फिंचन ! 
अकिचन अनादान॑ तमहं प्रवीमि आ्रह्णम्‌ ॥३९॥ ) 
श्रनुवाद-.-- जिसके पूर्व, और पश्चात्‌ और मध्यमें कुछ नहीं है, जो 
परिग्रहरहित--भादानरद्वित है, उसे मैं प्राह्ण फएता हूँ । 
जैतवन अद्गुलिमाक् ( बेर ) 
४२२-उसम फरं वीर महेतिं विनिताविनें | 
प्रनेज॑ नहातक बुद्ध तमहं ब्रमि आाह्मणं ॥४०॥ 
( ऋषम॑ प्रवर॑ चीर महर्षि व्रिजितवन्तम्‌ 
अनेज॑ स्नात्फ धुद्ध/ तमहं ऋ्रवीमि प्राक्षणम्‌ ॥४० ) 


प्रनुवाद-..( जो ) ऋषम (< श्रेष्ठ ), प्रवर; घीर, मदपि , पिजेता, 
क्रय, स्लातक और बुद्ध है, उसे भे श्राद्णण कहता ह। 


नन्‍न्‍+ »+ ७ अन्‍मजन यमन वानम- अमन+-ान+न नी; 6 पककल न्ककजनकककाता अवेलनिनशगन मरी. 
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जेतवन देवदित ( माक्षण 


४२६-पुष्वेनिवापं यो वेढ़ि सग्गापायाद्व पस्सति। 
भ्रयो जातिसखयंप्तो अमभिव्नावोपितो मुनि । 
सब्बवोसितोसान तमहं ब्रमि आह्यएं ॥४१॥ 
( पूर्षतियास॑ यो वेद स्वगोधणयं च पद््यति। 
अथ जातिक्षय॑प्राप्तो5्मिशाब्यधसितो मुनिः | 
सर्वध्यवसितव्यवसान॑ तमहं प्रवीमि प्राह्णणम ॥४१॥ ) 
ध्नुवाद---जो पूर्व जन्मकों जामता है, स्वर्ग और अगठिकों जो 
देखदा है; मौर जिसका ( पुनर्‌-) जन्म क्षीण हो गया,(जो) 
अभिश्ा( ८5 दिध्यश्ञान )-परायण है, उसे मैं आाक्षण 
कहता हू । 
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जत्थन्दि जातरिह... २३१२ 
अथ पापानि १०६ 
सथवस्स झगारानि. १०१२ 
अनवह्वितचित्तस्स "६ 
अनवस्सुतचित्तस्स ३॥७ 
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किच्छो सजुस्त- 
कि ते जदाहि 
कुम्मूपस 

झुसो यथा 
को इसे पढवि 
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गतद्धिनों 
गब्समेके 
गससीरपन्‍्ण- 


गहकारक 
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झासि विरज- २६४ 
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तप्नायसादि शणा१६ 
तयेव कत- १६॥१२ 
त॑ पुत्त-पसु- २०११५ 
ते वो वदासि २०१४ 
तसिनाय पुखखता. २४॥१०,९ 
* तस्ता पिय॑ १६३ 
तस्मा हि धीर॑ १७१२ 
(िणदोसानि २४७।२६,२४,२७, २३ 
तुम्हिहे किच्च॑ २०४ 


नी 


ते झायिनो 
ते तादिसे 
तेस॑ सम्पत्न- 
द्द्न्ति वे 
दुल्त नयन्ति 
दिया तपति 
दिसो दिस 
दीघा जागरतों 
दुघख 
घुमिग्गहस्स 
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दूरगर्स 

दूरे सन्‍्तो 
अआनपारफो 
धम्म॑ चरे 
घम्सपीती 
घम्सारासो 
न जत्तहेतू 
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नगर यथा 
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न चाह 
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त सुण्दकेन 

न सोनेन 
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सुकरानि 
घुखकासानि 
सुल्र याव 
सुज़ा मत्तेय्यता 
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शब्द-सची 


ण् 
भ्रक्िश्न--राग, हेप जौर भोहसे रहित १ 


अनुंतय (-अहुशय )--कामराग (+-भोगतृष्णा), भतिष (“मति- 
हिंसा ), दृष्टि (“उस्दी घारणा ), विचिकित्सा (“चसन्देद ), 
जान (-अभिसान ), सवराग, (<-्संसारमे जन्मनेफी तृष्णा ), 
भविद्या । 
घारिय (आर्य )--त्योतआपक्त, सहृदागामी, अनाग्रासी, भर्दत्‌ 
(न्सुक्त )। 
आमस्सर (>आमास्वर )--रूपलोक (जदाँके प्राणियोका छारीर 
अकाशसय है )की एक देवजाति । 
आयतन--भॉख, कान, नाक, जीम, फाया (-वत्वकू ) औौर सन। 
आतव्‌ (+आज़व सक्ष ),--कासाज़व (--मोगसबधी सक्त ), भवास्तव 
(>भिस्त भिन्न छोकोर्स जन्स छेनेफा कारुचरूपी सक ), 
च्षयास्नव (--उष्टी धारणा रूपी सर ); अतियास्रव । 
उपधि (उपाधि )--स्कन्ध, कास, क्लेश और फर्म । 
खन्‍् (रकन्च )--रूप (--परिन्ताण और तोछ रखनेवाक्ता तत्व ), 
बेदुना, संज्ा, संस्कार, (चेदुवा जादि तीन, रूप और 


१९७ 


( $९८ ) 


पिज्ञानके सम्पर्क्से उत्पन्न पिशानकी भयस्‍्थारोें ९), 
विज्ञाद (+>चैततगा, पतिसाण और धोंछ न रणनेयाठा राघ )। 
गेर---(>स्पयिर ) इद मिश्र । 
परी---(-स्थपिरा ) गृद भिक्षुणी 
पातिमोक्ता (-न्प्रातिमोक्ष )--विनय पिदकमे फटे भिशु-मिशुुणियोरि 
पाराजिफ, सघादिसेस शादि नियम । भिुभोके लिये 
उनकी संप्या इस प्रकार (>> 
पाली पिनम [ सर्भालिताद ) 


$, पाराजिक ध 
३. संप्रायधेप १३ ११ 
३. अनियत ४ 9 ३ 
४, विमगिक 9३ ३७ 
७ पाय-गढफ १३ ९७ 
६, प्रा।दगीय झ् प्र 
७, शप्न जी १49 
८, भॉषधिषाणशमय ४ 5. 


( ३९९ ) 


(>परम शानकी अप्तिके लिये प्रयत्ञ न करके, याह्य आचार 
भौर मतोंसे कृतकृत्यता सावना ), 'कासराण (“स्यूक-धरीर- 
धारियों के भोगोंकी तृष्णा ), रुपराग (--प्रकाशसय शरीर 
धारियोके भोगोंकी तृष्णा ), जरूपराग (“-रूपरहित देवताओंके 
भोगोंकी तृष्णा ), प्रतिघ (प्रतिह्िसा ), सान (असि- 
सान ), औद्धप्य (“ठद्धृतपना ), और अविया ) 


सम्बोज्माज् (नसपोध्यंग )--स्मृति, घरमदिषय |(“न्धर्मपरीक्षा ), 
घीर्य (उद्योग ), पीत्ति, प्रश्नव्धि (न्न्याम्ति ), समाधि, 
अपेक्षा । 
सामणेर (+-आमणेर )--सिश्नु होनेका उस्मेदवार घोरू साल्‍ु, मिसे 
नयलमप अभी उपसम्पत्त (“मिक्षुदीक्षासे दीक्षित ) नहीं 
॥। 
सील (+शीछ )--थिसा-विरति, सिध्यासापण-पिरति, चोरीसे विरति, 
ध्यभिचारविरति, सादक द्ृब्य सेचन-विरति---यह भाँच 
शीछ (-सदाचार ) गृदस्थ और मिक्ठ दोनोके समान हैं। 
अपराहुभोजन त्याग, सृत्य गौत त्याग, भाका भादिके धंगार 
फा जाग, महार्थ शय्याका त्याग, तथा सोने चाँदीका 
त्याग, यह पाँच केवल सिश्लुओंके शीछ हैं । 


सेख (क्षय )--अर्हव्‌ (न्युक्त) पदुकों नहीं आाप्त हुए, आये 
(“खोतआपत्च, सकृदायासी, अनागासी ) शै्ष्य कद्दे जाते हैं, 
क्योंकि वह अभी शिक्षणीय हैं | 


ततोतापच् (“स्नोतआपद्व )--आध्यात्मिक विकास करते जब आाणी , 
इस अकारकीं सावसिक स्थिति पहुँच जाता है; कि, फिर 
वह नीचे नहीं गिर सकता और निरन्तर भागे ही पढ़ता 


[ २०० ) 


जाना ऐै; ऐसी भगतथामे पहुँचे पुरपकों सातापन्त बहने है। 
सोत (८5गोतः )-निर्याणगयामी मरी प्रवाहम जो शापक्ष 
(>पड़ गया ) है।* 


प्रज्ञाप्रासाइमार्या४गोच्सः गोननों ननान्‌ । 
भूमिटानित रालस्‍्य, सर्वान्‌ प्रतोइनुफ्यी 
धोगभादय 49४३ 
काम कामयानत्य यदा कामः मसच्ये | 
ग्रमेनमपर' कामः मिप्रमेत प्रमाकों ॥ 
स्याप्रभ्ाय २१॥२७ 
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